50 >لا ١305111011‏ 30انا -18315[ورع نازولا 


3١)‏ طواغناط 21 321-34153 313لاآنات0 -اأج 
05 طآاطحل] 
4 !1ل 


122:5:1-76: ع :تنطت : مانا 


با ق-0ط1 ا ؤا اةنا15/ا 


لق 
1 
0 
ع 
3 
لذ 1 
6 | 
11 1 
كنا 5 
قي 0 
- ا 
١ 6‏ 
هه 7 


4 
اعيزار» 


1 
. - 22 
. :. -_ ياس ف ] م عر 

دفإء * 5 شنم يط السكتسة: " 1 1 ماعل 4 


2 3 1 ا 9 هه 
+ ويم أول رس و اعة إن لجف هنع موحي دين > 


3 هر : 2 4- 1 1 ب ب عد ا 1-2 1 لي‎ . 1 7 1 ١ 
ا -_ م اد تي 0 ا ري ود‎ 1 8 3 ١ لك اميه م‎ / 
ترد حكامم و ده 0 : . 1 م ؟-‎ 


3 


ف 


د - : 
ا وجي سم وساب لويس ةب ويد" م اسه بسسوودة .ل - --: الأفرييتيية كد 29 سف اله ييعينا الس 
ددره و7 35 واه جه 0 : 1 1 

: 2 47 


: : : 3 حدفة حت 0 0 


نر + ا 


كر اجر 


أهذ عه بدأ د -- 


1+: 


: 
وبي ويف 


يتسرااه مايه 


عن هسه 5ق 


0 


ا 1 


1 ا 


"2 أو بم 


٠‏ كيه ال عبر اه يه 


حتمه 9 1ن 2 مقضاء ين هر | جيلع 


| 


00 


1/1 


: وو ري بير ب سي ب تي اي 1010 


لز كمة وعتلكوا من معر فه مس42 8 ص 0 وفهم روحي . لتسلكوا 
كا بمق ارب في كل رضى مثمرين فيكل عمل صالحّ وثامين في معرقة 


الله ٠‏ متهوين كل قوة نسب قذرة محده لكل صار وطول اناة شرح / 


وازب يغيكم وبزيدة ف اليه بعكم لبعضص ولاجميع 0 لثمت قلوبكم 


27 لوم قْ الوداسةه أمام ايده ابنأ فُِ ىئ: 5 0 المسيعم 0 له 
قدييه " واله السلام نفسه يمسكم لام . ولتحفظ روحكم و سكم 
وجسدك كاملة بلا لوم ” والله قادران يزيد كل نعمة لكي تكونوا 
ولكم كل اكدماء 1 حان في كل َي رز دادون فطل حل صاخ 3 


وليكن السلام لكم والنعمة مع جيعكم آمين 


( درج بمجلة الكرمة في العدد الثالث من الجلد الرابع ) 


. (1) كو ١‏ )أن " ١9:‏ (ع) اتن 8:6" (4) ؟ وم :م 


1 
تيرك . وخذوها | ماما لعل الي و واو اجيس» قولا واحداولا 
يكون ينك انقكانات ١١ ١:‏ كونو ا #اقلاق “فل افكن ا واحد وراي زاح 
عتدلين بنضك بعضا في الحبة تبدن ان تحفظوا وحدانية الزوح برباط 
السلام وليرقم كن نكم دك مرارة وسغط وغضب وصياح وتجديف 
مع كل. خبث وكووا لطفاء بعضكم خ رضن ونين لاعن 6 
ساعكم الله 'ايضا :في الننبيم " احملوا. بنضكم :اثقال بعض وتأنوا على 
بلع وسار ا/أضعافت الشفاء .ولا عدوا عضكم عل “سن .ولا 

ذم .اجدك الا خر . بل في كل شيء اظبروا بانكم 3 ادمح المقروة 
من اجيم : اسهروا . اثبتوا في الامان . كونوا 3 اتضر كل اموزكم 
في محبة " وافعاوا 7 ع ل لطحبرالل. .تين :رانور خمييقة :ليشن أقدام 
ازب فط بل قدام |١‏ انا ' كل ماهو حق كلنما هو جلبل 
كل ما هو عادل ظاهر كل ماهؤ مدير كل ما حَنيته حسن . 
ان كانت فضيلة ‏ وان كان مدح في هذه افتكروا * 

ولعلا اله أرجاة كل سترور وسلاء: في الانمان” لتزدادوا: في الرجام 

قوة الزوح القدس * ويعطيكم اله الصير وَالتبة: ان تثموا اههاماً وادا 
تست المشبئخ سوع لي" تمدقا الته :ابارينا شوع المسيخ بنفس واتحدة 
و وم واخد ' ولعلا احتياجكر حت غناه في الخد لتكونوا رائة ف 


النشجس بنعييمي يي ل حهة الا سس سمه 


(0 ك١ ٠‏ ()) اف ؛ :ولاو عاو بان 0 1 و 1 


( )في : :6 رو ١‏ 00 روة ١‏ : 


الااتا اح لست 
بيس عر سو سر عبن بسب إعان إصبن سل يبرن بسبيبت ب 


| 
| 
ا 
| 
لل 
: 


ابيط تو 
]4 : 
وت 8 


عله لك :1 1 


وتاك وو ع ا ا 
ا ا 0 0 1 1 
ته ! د : 4 5 ا ة“-- 21-2 2 0 ب 


م للع يسع سس سح ريس سه حيسي 
وتتينة مللسسسس سيب عه سس يسيس يس يس سو سس يي ممص يسيس جب يتيس 101 
- ديس صقنب اق سين يسور سس سس 0 


1 3 ا الود ورافة؟ النعية وتقودكم الى اعمال 

20112 ولك الى ةَ الله ىق الفداسة وااء 0 : 

اولادى الاعزاء تقد 0 د "كثيراً ونبرتهم الي و 0 
ذلك داعنا ا بأهكم يما اتعطوهم حهوة,+ من الكرامة 

ؤ ١‏ 9 والطاعه 1 0 2 عون 3 5 2 ا 


١‏ 0 ل ١‏ لي" 
وسدرو 3 وآ لعدبر وهم عبرا حدا ى أنه ملم لام 


0 
5 
30 
السو يي دح» سه سن 


سير ورك لاجل تقو 5 ا سوف ٠:‏ تعطون ع . 35 شعلوا 
ذلك يفرح در ان لاز هذا غير نافم كيم " وأ كارا رعو 
كٍ الروخيات ذن الواجت أن محصدوا متم المسددات . لان من يغرس ا 
وسح دون )كوو وويزرعة: وس لبن الرعية لاياكل : 1 
لان الذين لازمو 2 ادس عار نون ابد مم شكدا انض اهس اأرت 
ان الْذن .نادون بالايجيل مون الايخيل 5 
اسلكوا ف 'البة كا :احينا السبنح .وحبو!. بعض؟ من افك عق 
قات طاهن وضمير. نقي بلارباء.. لتكن هذه المحبة الرباط: الذي بر بطم 
يعض ببعض لان هده امة هي الوصنة العظبى. والاوإن التي مها يكمل 
اتانوس -والانياء . لان من احت, غيره. فَقَدٍا كل الناموين . وكل 
لوضابا هي دوعة في هذه الكلمة حب تروك كننقيك ماضه لا تصنع 
فالدة شىِ اضل 1 أموس تكن المة هىَ العلامه تك 


ا 8 : . 


) )أشن ه: 0 (0) عا .0 (م) كويب :1اولاو؟ 4١ ١‏ رو :مك١٠‏ 


الكل 


وبيئ سي يس عي ويس عن سب سو حاو و ب و يي يقي تي يق بيطاي بقن ةنيبلا ان بج سبي بي بي يي بيب يي يي 11 


1ه اع 1 9 : 1 الكل 7 مر انا 4 : :1 اد ١‏ 
الفذر اذى ك١‏ 5 500 لماي" و 6 سما اء 5 كك و سم مك ودنانه 


7 5 1 
.2 5 ٍ لت 111 ابه | | 1 ١‏ 
3 عير يك و اقل أ صحبمرك ع و د ع ك وّ صل ر قي حدما يك : 3 ١‏ 2 اكه لد 3 ١)‏ م 3 0 | سم 8 


5 
ل 


3 ّ | | | 
ا نه قات لاحل د عر 3 لع لشن الا حاء فا بعد ا م للدم جم / 


: ل ١‏ ء' هب 5-2 | ١‏ | 
للدي هانب ل جلبم 2 _ خدموا ص م 0 أعر ظ حن 131 | 

1 1 /' 3 : 0 | 5 6 | 2 ا اج ]| 
5 لاعدير وأأر حمه وابديكم لمعل الا 50 . 3 عد 0ن صبك للمهراء 


00 : ْ 


اللمر-] 1 ١ ْ ١‏ 2 آ! ٍْ ا > ا | 1 : | 5 95 ' ا ا حم 0 1 اليد 
وو 0 حدة . و5 3 1 ٍْ 0 | الل لمم الععة 21 3 5 3 الرزات ١ 0١14‏ و صبا 0 ّ 5 إلى 
1 7 هه 2 5 2 ك6 1١‏ 1 2 
أح ل 1 قله أ ا ع | 5-9 0 6+ د" | 0 ا 5 ا ع#ضاء 2 ا ينك 
| 3 َ ايا د - م ب ايا عي | 
0 5 : ا 5 ا ا 5 ١‏ مه | ع 
بر إله ارفضوا 100 لامو ا اكير وأ روأ 2 العام تأغر ا ل 
أ 
لي٠‏ : ثم ْ ١‏ ا | ا ا أ 3 - ١‏ ا( 
ع ا ك سداس 0 0 شب 2-2 ع ال د ١0‏ د حي[ ] 3 تنا 
ا لله 00 | الي 9 َ 5 بج - عاك اش أ رم 20 ١‏ أل ماله ّ | 4ك 
لل السابصدي 2 اسسى رت )ع + لقت . ْ 
ا 00 
|أء : ال ”7 74 0 ا 2-6 2 3 5 6 ا ى 
عد صر 0 3 رت 327 9 عد 5 8 عقخ ١.‏ اكز 2 م 5 0 5 زْ 3 عاج ١‏ م 
١ 1‏ أ 
1 1 5 ا 2 إل لون أ 1:1 » إد ١١ ١.‏ 0 
أسا و3 قا الطر / ف 0 2 ف ١‏ ل ١‏ كما © . و بن بأ :نتقت 00 5 لك 0 5 0 5 
افيه 1 ع ا بطر 5 1 ١‏ | أ 9 5 5-7 2 
ب ا م - | | : كه يي ال ١‏ 5 3- يأ ١‏ ب | آل - 7 5 حي < 
اقفر , اريم لد بي 7 " ايض طلز لدان ذا الم ابسيى يد عقف أ بر نر - اخ ره 5 ا -00 ”2 
وو يا 1 م حّ 8 أ 2 جو مت ايا احا 


١ 5‏ هاا مس | 3 ' 2 
0 5 اوقات التجارت والشدايد - 2 - 0 ١‏ , 


َه 2 . _“-ن 5 ا | ع - 3-5 
1 م 2.2 أ ا ” 2 
5 ا | | ه قبي بير 34 ١‏ 1 | 
يه خطر 0 بال اسان عا ا الشدهة و ستاع واع, سيا واخخزئ 
13 


الصو 
عر : 
0 9 ا 3 ١‏ : 3 0-5 “عم 2 0-1-5 5 ]| - - ٍ 5 0 )- 
فرحا 8 1 5 مله ْ ف العييها أذ ع2 3 نج 31 9 حتحج زع 1 3 ا تت -5-5 5 8 -- 1 نت 1 1 يعر يله 
0 أ ضَّ 0 يت بي ص ير ان “بن ا بور 
0 


لد للدم لد ددا كد سس سه 


)اف 55 يه 6 إغاروة 1 


1 
3 
0 


ها 


لا 
1 


ياس م ل مور سر 


ل 
ام ل ل ا 


د اونا اا 
ا ل 0 ا لا اند 


52 


ع : 
١ ' :‏ ال 1 آل > 
وعحدون الله قف م الافتقاد دن احل امات؟ الشنة ا 2 عقاوم 


قدموأ عاك د نغودة 5-- 5 طرية غك 
ه ( 3 2 المع 2 


لله عبادتكر المقلية ولا نشا كاوا 
: : ب ل 
ونأ الهس ال غمروأ ع: 0-6 لت 1 اك دم > | لتدثير و | مأ شي 
ارادة ألله الشائتة و الكاماة 1 اخلءوا اعمال الظامه والسوا 
سد | ١‏ : 1 | م 7 5 : 
الل 7 
ألله 2 رحاس للك كن فيكم . أن 1 حك انضسك هك الله سءل#اسلاة 
؛ 6 اا 
الله لان فق يكل الله حدس "الدضئ 0 -0 . | ! : علدو ل أن 
1 2-1 2-0 
ع هشو شيكل لأروح العدس الذى فيكم ' لذى ل من الله وانى 


8 ا 5 ول أت 7 ترم 2 عن 0 ألله قِ اجساد؟ و5 


اه فان . لتَعظو جه 6 0 عالمينَ أن لقو عوج 0 قثا ثم قدنة 
كك 
: 1 5 “عق ع 5 
3 3201 سدو قا 3 29 ار لا ع واظيو | بأهم مام على حصور اكه 
م ١‏ 1 5 
اا جماع ا امو مندن حت دمو ل عباد»؟ لله واسعددول له بالروح 
اعطق 5 قدموأ انفس> لله و ها د 
َ 


(١)ابط‏ *:5(15)ابط م رزرس) رو ”7 ١:١او؟(‏ )روم ١‏ 7" اله) كر وذ 


)5 ل 


ص - سس سي يميم . سحب 2 م ا !ا الت اج السجت جه رج تر الجا سبج شوج ب اموطو ا حم باحو رصيت 
ادر ان لتنج اتججج الوواقتت دااع اتج ؟ 71717 الباة لجا م سمس اسم وج ل . 


واه ت_ دوه 


ك2 


1 | : ١ سل اه‎ 1 57 0 5 ١ 
و 1 لذى قَّ 577 35 فن كان. برى اعانيم .ولا: عتلء‎ : 


رارة م لدم م 5 49 كأن بشاهد ١‏ ا 8 وذاعد 9 يه ثنازك 1 
وى ان م 2 ا ما اليد - تأت 


: لاوط نفاظه .تمن كان برق استمافةيم 


: نْ ٍ وقطالم 8 للم 1-5 
التقاف وأام رت 6 و حفظون سكن الله وأو أماسة و#سزول الطاعة 
ا 3 ّ 
كانوأ دوه ليان 5 اأضالاح واخذير نوأ حدس فى سماع أذ 


ألله غ ا أن 1 0 “عل الس دم والهدو قّ دعا( © . م مال أمور بر 


ياد وان و عش : مو ل لك والمغخ : ولا ندر قول اله تمأم :. ذال 
5 - 8 ل :. 2 1 را" .ى 
انفسهم بكل ذرع وسيرت صا 1ه . شادة كنت ضها ميم وشدهة دادسب 


- : ذاسن دلاك 5 وأه دن دور المسيحيين 2 هده الايام ومن 


وكات ت الذين 5 تكن طرق التعدئ 1 الدسة عدون الأستع.ة 


ب 


78 لامج هكدا ولدوا 4ن ابأثهم ولا بغر فقول سنا 2 ف أعامهم 


٠ 9 ١ 5 » | 5-0‏ || . 
0 : وان 0 عن قاعدة دن ب 0 ْ» 9 8 : 


يفف 


زع تيت نه 6 5 " وما ل لدان 4 بو 


“*نن 0-6 2 


الدن. اارهيب. عن ماحم وتغاف لم 
فا . ع الارعواء الظروا الى خا صم |" مدق ا | دعوتكم و التو | 
رجاء ثم وف ورعده و نظير المدوس | 3 دفا كم وى 5 ايض 


قكلسين لكر تخيروا 5-5 انل الذي دعأ لم م ن الظامة 9 نورة ألء 


لاسا ايام ا الل 0 


د ١7‏ أ لط *:ة١‏ (*) ١‏ ذا 1 5) ابيط ؟:يه 


م 
3 


60 


اللاي كين 1 
لك 


عي 


بسيياة سم 1 اج لت 151 1 ا“ح نبب 1 27 0 1 0 ص ا ل ال لاس باس" ال-0 
| 01 1 ال 2 لاك اء 3 100 0 17 0 | ل م 
ع ل 1 1 0 العلل ا د 0 15م ب عع لجلا 1 0 0 3 2 “عر 7 انا هد اساشكف 1 
م وان م 1 لق : 


1 
ا 


ظ 
ظ 


0 ف 
ا ا مل الي وك تل اطوش رع اه ل اد 
م بد كه 9 “ل "لإ لنلم؟ 

-1 9ك سكف فلششويط بح مد نظا 


طاكقس. وورويى وجب 
- 
لكام 
شك ! 
ا 1 
م 
ل[ 
7-7 
سر 
ا[ 
2 
الل 
٠‏ 
حل 
5 
١‏ 
-_ 
1 
8 
يه 
حّ 
ف 


٠‏ : : حصي او 1 ا ا 
ا اق 1 كط د | 7 ' 

1 53 ق. -5 4 شم د لت عنا 7 3 4 5 5 ا الي عد 2 ايل ع 5 عه ]1 1 5-9 5 | 3 0-7 فى 0 ١‏ ين جه 0 8 52 

5 5 ١ : وز‎ 1 !( 


- 0 9 5 3 أ | ا ني » - 
ة - 3 يق الت أت والعاوارة أأط لحك الا مايه والعمه 1 ولد 


5" 
١ 


د ل / 1 ١‏ 0 اليه 5 1 ١‏ 0 : . 5 
اهنا #مرهقانا الأسراحة اك | لحرن شال ندمو ية 0 تت شيك 2 ف 


0 0 02 0 1 1 أن و دك فكوذ ل ث لبه انيه اي 
, | : 1 5 7 ا 4 
أنه مسيحى - 6 وقال و نامعو سس الع مك ق : دفاعة | نضا ينا طم_ار : 


ا 


لمحن" 1 كن الذئن 5 من قبل عع الزن والنحاسة ول ا 
يل 


ال 5 !| الرناضة والعفه فر من محا ع اعرف سعاء م فاب 


ا : 
| روأ رهبم 23« 7 وازرهوا 0 العدثةه 2 و روأ أن : مهلو أ اعظم 


- ْ 
| 


الاخطار ب( آلوت عل "ان > انوا شكا” رختا © وقد- قال روايانو سن 
0 أن الو *: ني كان اذا هاا الل رم نه ألو دي وراة عتشما انشآأ وديعا سادره 
وغ هل الت 1 قُِ الطر؛ 64د ذلك لان المسحيكن كانوا ور ول 
شدومم وبصلاحهم ف: الذين ينظرون اليبم ولهذا السبب كان الاعان 
رداد وتشر بظرور فضانابم و جد الله اسإبهم و قوم طرمأ وله له 


الحد « فليذتيء .نورك هكذا قدام انان لي بروا.اجمالكم الصاطسة 


عي ا ا الي الم يب ا 0 لي 


1 


31 


سسا لف لسالس اس 17 لس "لم ال سل ساق السلا لس لس الم ل لاي الال الا إل لا ال اص لال صا ص صا صا ل حل ل ح اللسفة سف لا ا ال السام لف ل ل سقفي ل ال سس سطس ا أل 


م عشبييت يستبيسة. عقب نيس سس مسيس ع اام سا يا يس سر يس يدر سر 


0 عي | أ 15 1 9 بع 0 “ا 
قييا اليف ع 5 1 ل أن / 1" ,/ لك 0000-7 7 2-9 . 1 0 قيض بو 
1 أ 01 أبن -. "اند لغ يوا كت نذأ 5 1 
ور 


4# : 
اد وعاة . تنالول ٠‏ 
ض 1 - ع قّ 1 2-2 
ل حسة ألِن 5 وح أ ف ف 1 فأحر ؟ و1[ اذا 1 
ط 2 ' لنارييب : 5 ود ادو و فحت 8 وق 557 :5 
- | 
ا ب / ا / 55 : 
م الرع.يه إلى أهَاء كم الروخ لد سس قري | ئ: / و فوأ 1 الله 
لح اتزاها يدمةه د >" 


12 1 ا ' كت 8 
وان أوحه الكلام الى ته الازاء ١.1‏ كين أ أذ الكم شارا 


' تبسر 2 3 الل ير 
[ : ا ظ ا ا سي 7 : 
يق لكل مسيم طاليا قٍ كل حال من الله ان 0 : 2-1 ور 2 روحمةك 
من السماء لتؤدادوا وتفاضلوافي التعة 


ابنائي ‏ اذكروا“من, انم راجءوا. تارعخ كننستكر لوي 
نكم و اجدادك الذئن شلفوا. فاك تون الآن مترية الاعان بعد 
ؤيادات علو ملة_ذامت. اتحبالا : كثيزة :.: فان 0 ١‏ تو صل الاعان 
لييك الا ند ان سفكت دماء شهدائها وقدءت رجالا ضحايا تمزيزا للق 


وشبادة لصدق الاعان ...وما اكثن الاهوال التي صادقها الكنيسة كل 


ممه سس بلسي ل-د دل د شد 0 ال ل لكا ا سات ل ملسم ماحم لك 


6 :4 ازة١‏ (؟) اط ه:_ #4 )الى ؟: ةم (4)اع “مر» 


تبي تمر شتيي يجي خاب سن حي و م وت جب ووو ص جص وس بسو سن شري تت رس ون بي تون بن ينبي ستو سبي قبي سس بسر مسبو بن سبي يي سبي بي نبي تس قلستي تنه شري تبر اقبي يناري بر ري نر 


0 || 3 1 

ا ١ ١‏ 2ه :0 آ( م ع 8 أ . 0 ل 

3و مم ابي ا 5 3 - التفو ك6 5 عضا فق الزن حيتت 000 3 ايا / 5 
وآ 
لها ا 


ه ظٍِ : 
١ 2-1 .‏ سه : أء 3 - 9 5 
ل ١1‏ سس 0 قئ الكتت اقل ابي يك فيل طهو لسسة زفى العادرة 51 م 


|| 6 اه آ. . 1 ص أ 3 
1 الخار ١‏ ص نام عان الذي 3ق لسري انوا ع از م قواعد الأعان ا 


كه 


5 1 ا - + ١‏ ف] . | [ .. ل الى 7 
5 ام مانا م جام لعداهبرج . ورنوم _- اطق والفضياة واه : 
ظ | : 


1 ا 1 3 5 ١‏ 1 - 1 1 5 + : 5 
ٍْ : 2و ١‏ 8 لق اعم د أخئ امن - ع امعيك : 5 بو الشعات لمن الكنسة 


: 3 شّ 
: 5 ا لابن 3 | 5 5 ع - ١‏ 85 
5 ع رك ذقني الى د الع 5 كك م.م ىق | 1 اصية بأمهم قل أ 2 | 2 ايام الع 


أ 35 ١ ١‏ ةا تباائ | ا ١‏ | 
١ : 1 5 5‏ ا 5 | ١‏ 1 أء ز 
9 8 كه هذ . ل ققنهيه ' - 00 9 أر ع / يك سه 
ك- - ابن 8 7 مدا 7 - ب ا 5 لمم 


النتامى الذن تدس م0 لعو لج رمم لو وأ انم شم ك"راء وامباث : 
١‏ تركو من قوفت اشر ممه دود الغيرة وااروة أساعدمم وربيتهم “ 


عا تكيروا وشسدوا و احبام سعروأ عالة له عل ألامة وشسدوها 58 


جار ديك الله امام اعن؟ ف 1 حال ولا ا ان تدرا 


1 لانفسكم ٠‏ : 3 2 ا 5 م * ن ألله لخد متكم الذي 


نه “نالون ال الحد . واعلموا ان 1 0 في خدمتكم لان 
ينانا مادحاء 0 إل لخدم . والخلاصة اطلبوا الشعب ولهوسهم 
و خلاصهم جما عندهم ولا “نتظرون نمم مكافئة عل تعبسكم وقولوا 

ع الر سول لاني اسنت اطلب ما نهو لكم بل: انا 5 اطلب لانه 
ني ان ارود حون اولان بل الوالدون للاولاد . واما انا 


| اعم ش سيق 


١: 5250 م‎ ) 


"انان “كات اوبو ب و 0001-7 ووو توصي سج 77ج77جاجت اماتسو جم وطس ووو ريب سسبو بصنا اوج ماقت[ ا 07710 


لاولاده ونشج.م ونشبذك د ١‏ 1 | م يق لله الذي دعا ك5 


سجر ازغاه لان دمو ادهو را نازوف غات اكيت 


افتخاريا ام لسعم | ِ 5 امام 0 5 إسوع المسيسم ش. ىق ممه يه ّ 1 
مدنا وفرحنا " 


00 


8 5 
لناحدةو! بالوحوه ولا عدوأ رم 6 و كممر 9 


]8 5 7 3 3 1 7 
ووحة وصعس . فان مم عع 3 ىق المقوقّ فنام 


الل وأاحد 5 المسيسم فر سدمك ' له احد عامئأ أن ا بو جك لساك 


حئ شيل 4 اعداوه قا تان بأمعلم انك ضَاأ: ف ل طٍِ لق | 0" 
٠‏ 27م َ 5 . 
للق و أيه نبال 1 و4 تك فكو 1 | ا م هكدا 14 عن | أو الت ميك 
2 ش ع : 
1 يفتكم اا مدعو | ىق ز عاتكر 5 زيار 1 الم و ره و 2 5 انم و 
ع ا | 2 | 
ٌْ 7 


الاغشاء نأو كين القعراء عاد حر سدو ١‏ عو أظيف 3 احديب ا 8 6 : ل 

اعلموا أن القدر أء ثم الفئه ال عار 5 لق 3 أء اهنا للحسته ال ١]‏ م 
5 ْ 

والخاص له اللحد ار 5 كمه كنا د5, 


1 


| ظ 4 3 سب 4 ل 2 ١ | ١‏ ف 1 1 أ 1" ا ا 01 ع أ 
ب ايز بذ .1 ابيفاج ري - ١‏ -- / ناد ” خا وبي عكر ا ا 
7 و 0 5 1 ل 8 ل ا 4 3 


3 2 : . 3 
الاولاد 1 اول ن. الي وال عندوم ه لان عا 1 ل هؤلاء 9506 الله : قال 


التقتيب. 


هو لااء 00 0 ال 1 07 صعا: 5 5 ردال المستميل : رخال 
ا 31 5 31 0-1 
ا 44 ا 1 3 


اس انا ااوة 1 (؟ )عت 31907 زس)ناش 11د (4) 'مث. ١:1‏ 


لايق قيب 


ا ! 1 0 0 
سا 0 ال لسك 1 
١‏ 0 جم 0 0 0 ال ا 


!2 ا لاله 


١‏ وك 
1 1 
: 
ا اك 
َ مهاوه - 
1 
1 3 لاطا 
ا رارم 
5 0 
ع كيام 
سر 
لوا 
ا 
2 , 
لماكبم سس سو جره وب جع جعي جز عع نحت ني تب نبي نب سبي سبي نش مس بعويو سو د د جات ص ص حب ص صه يسيس يس ره عر ل تم 1 : : 


رول وهيرا بالدم قّ عملكم وانذرم اده وعل. 2 م بكل قو اعدالقصاحة 
د و هده اه ولا لستطبءو كن 0 باك آله مأو 00 6 ل “ون ع كان 
اخفاؤه إلا الحبة فانما تابى الا الظرور . ع 1 اتماد؟ واتعاي؟ 
ْ ولك 22 لا بد من ظهورها واعلانما . وهي التي بد اك الطريق 
وتفتسم لكم السبل أرعاة الشعب . ومها عكنكم تليين القاوب المافة والطباع 
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شه لراعئن 85 3 لرعدات ا 5 ع1 رك مها - حا قن ا !نت 


03 م 0 ١ - 5 5-5000 5 ١‏ 
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الضالان وك و اخزاان ,وما عق | البالن 3 السكين. 8 ار عن الارماة 
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3 | 5 ف ف | “سه 
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البراس انلاء 
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لنمت4 قنل نه ناته ول ماحة لا" نام . 37 2 مشأ ه مضاحا 
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عبدك التباطرء :ما الذي قال سيد الوعاظ , ومنتقد الالفاظ .ا اح 
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مثال كلما جملا ٠‏ وافاد ق مزنه قض_لة التواضع قاو أ 


0 ِ 
كلا : وَقال أن ص من - لفسيك لصم 1 وكل من يصع 
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القكس المقا 0 5 لزه | 5 أ اك 1 5 أ 3 
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ب اسيم ححيا لع ا تت 


86 8 5 
اله 3 : ا ا 0 - اكه ا - ١ - ١‏ 
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الا ات رقود د 1 2-1 ار 5 الغمللات فود شوادر 7 من 5 
لا إنافش؟ ع بل الاعمال 
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الاتضار : وتنب عن لخات التواظر. ستوو الهاء والؤقار.. تحنده :عل 
ل لاء""التراز”.:ونشكره شك نون" نه النواحى والاقطار 
بها الناس ان اللمم ' أدرحكبا البياض 
الهم اذلها 


كا 


“ب لق ايبن : واقدام 
الاعرَاض ع طون "اراد فترراحت -« وراس لل 
القناء رك مجائما البيج وَوَاحت 8 وؤادمات المفاوك شرت انمأ 


9 0 ,' : 5 ' 
4 وفاحث : و عم 0 ماحم النغاؤك يام 6 ّ وعل وبر 
3 


2 1 ع نسي 3 31 » إعآ1 ||( 0 هه فير ع 
كر سس اللذات فو ت م ' فك اظلم من نام أله فات لت ب . 
0 عآء من خامت اللادكات زوف 7 : يه جام المنانا 
3 رعسم الوم و سعلوه رانأ زانا: تمنيج عن ممأ خم عبو | ونام 0 اهوال 
الوغرد ردع؟ ع 0-6 3 د الر 0 والتنبباثت ت#ودة 
الى عارقات 7ع لكي صومون. عل .| المعاصي كالتطاور اللو م. 
وتغفلون عن وظااف الطاعات عم || سيأة أ الى ٠‏ كاتواف عن لو ذل 


: جر مص ب ير يرلل يبيب للا كه 


() الذقون 


٠‏ ا : ١‏ ا 
فوّوس الفناء ممم الااوضال 
ع ,. ْ ' ش ْ 


| لاعتبار 


2 1 1 2 1 
اعضامم وصال 5 ىق 1 كشقم ء عات ً'( م طاقٌ . اللحوه احا ٠‏ وم وه 
0 5 حٍِ ١‏ 
املك العدود 9 أر| احير بواع ألا يالا ل 5 ا ل ل يدود قات صارت وعما 
1 (ش : : 
ره 8 عغاغ| لد لت ا 3 حي ا 5 5 ١‏ | ف ص4 ا م 0 , 000 
أ ا و 000 
أه ذو آنأ قا اراد التفنه ال فا ١‏ 3 ان | مور فا 111 شن الا حال 
ٍِ- | ان القت 
ع غ8 ]| 
آ' 3 1 ن قنانا الل أ 6 اسان 0_7 وم المأ مه 5 لك ا اال . 
التقةا 1 . ١‏ ا 
جعبج الله 0 الذن حوتف انصار نضا ره أقأ 2 الكدر 


: ْ 5 ا 6 [ء | فاه 
8 ضبه ا الا سال ومازوأ ا 2 البدر . 8 قدتشبو ا 
١‏ 32 عن نا ' كلت 5 5 


عيك رسا | || مده 0 زنا الندت دنا م الا : أو م يدم 
5 : ف | ب 


0 م التورانة مخاضنا ابن الشر . نشفاعة الفدنسين والشيداء 


عويب » 


بالوضل 11 اه ؛ شر اا ات ع + بشت كل إل أده أ ع ب ا 1 ا ص عن انح مانا ا وو ا رام و 1 لديزية 
1 جاع ل 4 1 ٍِ ل َ 2_2 ١‏ 3 لاا" الخر سام +4 0 0 5 
1 تحط خرص صية نس ناسس ( ني ]0 ا و1 | 4711101117 4 3 5-7 لمات ليا ا ا 6 1 ع 1 ع ات جم م 
أ لم اكت الى لاخر ام اباي اك اك ار ا اك لاا رابك ا ا ا ا ا 21 0 ا ال 0 5 
ابا نيل صا 1 مت 2 ال حي ]| لجسن ن لحلل ل 1 لقي ني - درج علق لشي اللا د ونه يط ا حك ذلا ل اي ع ا ريال ل و ا د ع 
م لكين 5 ع0 3 ريل 0 11 1-2 4 - عاق عست : ويد وياد لأسي بيب منك 2 
5 : : 


ممسسسج س عي ني سس سي ا يبيب سي سس مس يس مس سوس سس سل برسي سب يوقا ريسي صو وص بس يسن بع سال عر د ل باب اللي طني عياص بها ب بو وج يسيس سب سي سني قي يا لس ل سس سس ني انياايب ني طني نانب :انير انان 


أما أمرك يلمك العأ عام ورفعبه غنيك حيل اأمااعة ودوفظلة 6 أل لمهم 
الماعدة ء 


ن عمل المير لا تتهض . وغباثر الاهيال عن وجوه و 

ا كتمص .كأي ١‏ اسم ألم راثم مصدقين ٠‏ واغرقي ١‏ و أغرك الأسيحدية غير 
مستوثقين ؛ وما أظل. الئاس من بلاء .اموت غير محتقي . والى الجنائد 
4 ع 5 00 ٠‏ أو هي ظ 5 8 مون ” أأوهد 5 عد 


مشكة . وقد اقتنصت جوارح اموت اطيار توس» . واسكنت 
امنا أحباب؟ في أو عاز رموس؟ . وأثم عن قوارع الرزايا غافلون. . 
وفي مدارع التبه والميلاء رافلون . أفلا يتمظ اللبيب الاروع عن ساف 
ولا مخطر عل قلن الادرب العقم ‏ قصَه من تلفت 7 ]لذ فوا عل 
الاطلال الطامسة . والرنوع م وماك الاي الخارية : 
وَاستنطةوها عن ارباب القصور العألية . وقولوا أبن سكانك الاقدمون 
أن قطانك "الا كرمون . الذين تنعموا باللذات الخطيرة واجتشدوا 
الاموال الكثيرة - و"تابوا على الفمرش لوثيرة' ومسا و2 را 
لوب .بجة وغيون قريرة . فسوف 5 لقان اسان تدك امات 
القال . أميه شادوا القلل العوالي . وتباهوا بالمناقف والمعالي . واعتصموا 


يه دهش سل تيه 


)١(‏ القوي الصوت (”) الليئة 


9 1 اسم ل ل مس سام نسلا سسروص _.. احبص لا 
بي تبي نبي ظر حتيطئينة يتب اقنية ان ب اج يضبن يوبن يي نبي انيب تت با بابي لني اب لاب اا 90 7 يجححصسوس 55-302 


ا 227 7 لكات الو 111 
عدف م و 0 اه 1 ل حرق 3 سيم 1 ٠‏ 
/ 11 | ا ظ 


ِ 

5 

او . 

3 3 
5 
14 

اوور 


0 8و عظى 


لجد لله الذي قضم سطوة بأسه المبابرة واللوك . وهدم من قاوب 
اوليائه معاقل الشهات وحصون الشكوك . 7 2 المي نالا واس 
الشرغية وسبل لا فما الساوك وما فل الملضين من ل«اكماز» امعان سشرعة 
الفضلي والدم المكفواة عدا انرأ به اكدة الاولياء من 
وارة إراميا وتشكره شكرا متملا ا تراط اغراطنا 

ان للوفتوات اأشسرفت؟ سموس الاعان الصحنحة شا عد اشراقبا 


وظيروت أعلاء الوك فاالدي ”عدن امحتصار ولا 


107 
اغدار 01 ىَّ 


7 


لوس .ه ولاح 57 هادم اللدذات فلس لحك لشي * استنهاا وأليا وزر ١‏ 
وانم أوادغل الاحيل رافضون : ا قوارع كللامه معر صول 
ولاطنات ' الذدوب فانضون 1 وعل طرق مايا والا ثام زاتذون . 
أما فرعت اسماعم ٠طارق‏ لفهله 0 أرجفت قاوبيم صواعق وعظه . 


امل سس ةسههلهه همه هي كه مه هت 


هله الخطية 5 يايأ ن اها قو من كات لحمل طبعة المطبعة القبعلية 
(1) حبل 


ها 


اسه لجا 


جاستاسا ل ل لإا يع اها ع عي ع ل و اج م 1 كران لوق ا عوداك ع كا ل ان >< ما 1١‏ كا تر دج سر « السو اله م أ لع كر دا كك ممم م اا الل ل ل ل ل لل 1011 


تا الما ا ا سناد 8 سك 4 


١3١ 1 0‏ 0 
بلي المغتال تال حرو ” أنه و | 


ا 5 0 : أ ٠‏ 3 لحن 1 ١‏ 2 | 5 | | 


6 - 


98 قي 0 سا َ بن ابن ث0 لالع - نسي ليم 0 الى ع 3 3 إن" 


يننا 


ٍ و 01 : : 3 ١ ١‏ , 9 
النعية 5 قرسو ما عدر 8 وله ا أأر ديج لك 1 0 | أن يك اأرب متبعة 


ذا ٍ ع 


|1 » ّْ | آ 1 2 .2 11 ِ 
عالية .حذا . وآل ذواعة اهبك عاللةه ام عدأ : 5 زف ل ستطيع 0 ان 


1 
١ 1 9 1 5‏ ا 5 ا 0 1 بعد را 1 7 5 5 ١‏ 1 37 2 
7 1 يك نك اشغصيا 0 38 2 لط | لواب 52 من 0 زر ةا ل نون ح ١‏ 


99 أغنائ الطييت أحكفة كن | عباى من الاطاء 30 ر-تنى رمه الاياء 


5 “با : 
أ |ااية 3 00 ١‏ ' . / 0 
لاد ينناء اد حاء ٠.‏ فد طورلى مطور الير ض .و ف عبى. عمل 2 أعين 


الطمس . وأطاق. لاني مطاق ,السر. ,المرس ..: وصيرنى ,حرا بعد ان 
حي 


22 | 1 ىت 1 1 ممعم يك 2 5 8و أ سيار 4 قنك 2 4 كت 


لل 1 1 3 | . 

ثم سك الدي "اد ببتلعي ' 

- . | 5 | ] ١ ]ا‎ 

فافرحوا أمها الاحباء بالروح . واستبشر وا إشفاء جسسي المكلوم واندءال 
اف 1 1 2 1 5 

روح : رانلوأ التبليل واحيد 0 اطاءو | مأ دورق اصة لان 

ُ 


العدوس 4 2 ان الوحيد : اخلعو أ الح ل 5 والسوا الانسان 


يلك 


شل 


2 7 2 2 0-2 


الايام.واض ع أء نا 1 | أسير' نف 000 1 الظلام : وارايا ور لعمتة العحيت 


فت 


وضياء حده التام . ومنحنا باغانه ورضوانه اسعد الحظوظ واوفر الاقسام . 
5 5 - 0 ا 7 5 . 2 5 3 
ونشكر رهنة الدا ' 0 : ايد الا ياد اونا ونه الح قمعت نأ رك كما 


و و«الشتناد» لزهاله أنه ضهنا عامة ين غير عيب ولا 


فساد ولعترف 3 2 لظبر الات 9 وير ادكه و ونيم 
الساقطين ونح و لس 2 مر : ت . وتبطل يق امرة اللاعداء عفيول 5 أو أت 


والطليات . و: 7 روح الشفاء عد 5 الآافات 


جالمن امناصية لاير الباطنة والظاهرة . جدد الله انا ول؟ صحة 


5-0 


الاجسام و ألَنهو خوط ل الكل ان علا 5 ع لتألامه الغدول السو تن َ 
لمانا 1 تجار الشيطاء 0 احج 0 00 و العدو 


لقان ف |! 5 والاعلان 5 لبحدس علينا ١‏ 5 لغر -2 قدر مأ أسدآه 


الرب الرؤوف الينا .بل وتعل تاعيرية نامن اأرحمة علا شينا .ترف بها 
5 ا 0 ١‏ و 1 َ | ]ذا 15 
شُ مأ كى. ن الشعت الآار ادو كدي د --22 أعلائيا قْ دأ امم العدسي 


0 3 0 1 ع 3 
ويحيث ىف الاثم بعجانت الرب وانائة. و ينشد بين الشعوب بترديد 


الصنيم ا نوناق ب أرباع لياه روتالاحويهاا اليا نظزوا 
ىا 2ك ال ارام الرقة اطيها.-ومد: يد وتزتة'“الملية اليبًا . 


يا 


سور 


بست .ءا نه وتتزحيات ءاهد 2 . 


2 : 
الإمبتتيبة مساب سر يوبن بون حتت بعتب هي بي تر ري جر و ب يي تر عر تر تر سر 


واشارة اطر بت مسا ع الاك أن بانشار اصواءا وداه قرت ع هأ 


و لي ا ام 5 ا 


الباهر 7 العام 1 تفاوت 5 3 , ونا وطبقاسا 1 أ 1 
وافتخرت بوك هأ 0 الظاهر عمدة الاو أ فأ نب معهموق | هادا. ممأ 1 عياد مها 2 ظ 1 
وشدم له من الاروا ح التواضعة . والنفوس الاضعة . والقلوب اللاشئه 


ص 


ل 4 27-2 شد ل كك وس 11 ال 0 
ع عد ع 2 لي كرمه ان 0 


ام ا ما : هاه“ .ات 
بين شعبه الاتماق .. ويم لبني. بيمته الالفة الو لدنص شاثة فاق . 


5-5 
ا 
2 


يكن ا 06 - : 
1 010 : ومعصدنا 0 بشماءه رسال دعو رفك . ووساة 


:[ 


١ ١‏ ادر 
لشو 3 اجمعين 0 


7 7 دحل 6 ل “كت ماج 6 #0 ةج 7س د ات 


7 


1 


واس 


0 ' 
3 5 


0 خطبن 0 
1 ألما شخص لولده مسه ثىء من الاعتراء عم 0 


' وخدم اأصادة 3 البطر ا وفسر 7 الاخبيل ياه بعص 0 حاله 
ال ظ 


0 


الور لله امأ نح الرغااف وصانم الء - 00 : 0 


0 0 . ديك فصل المطالب ه شمى “ن ذوي 52 الاستا‎ ١ 
: - 1 
1 الإامراض وال لام 1 الذي ركه ف دماء هذا العام د‎ 


ل ل سس سس ع ع ع تح سل مو سر و رن ع ميعن عوسي قت يغ ع يس سي ص سر عو سس صو مو بسر ع سه ع سبي يم عي و يوسي يرو يست م يو كب يع يسوي 


بو عب ع موسي تر توب وو ع سو ميس سي تب خب نب جز ب ا بلي 20ت 


-ت 


د < ِ : 


زرعه الشيطان ومفتاً. واددم كونة معرم كا الايام . والى 1000 


َ 2 00 2 
اأذهور والاعوام : فسيحابه من اله 5 سبع 3 اللغات اح اوه 5 
َي 


والااسن اافترقة وااؤتالفة . فضل الكره والجالس عليه . 


ّ 5 


ومثر م اآر 00 اليه توقيض . عأ حهله 4 من أ . اطان ان والكلمة النافدة 
فُْ سار البلدان م حىق 0 شك اله الملو[ك من الممالك الخامية : 
ونذعنون لطاعته بسيف الروح لا بالمبانة || لللة. يدون امنا ره 
/ اهب الروحانية . و 1 ن. بوسامتة: المراتقت الكبنوة الى لا “تنالها 

مم الملوكية 1117 الك م (كان أفاذ" الاعضاما عا كازيةه 


7 ' 3 ا 5 ' 5 لاتير ب .ا ته 
7 سسيك الكفضية ٠‏ فيعطيهم 0 م اعذة مانا : م 5 أساففة 


ا 
5 : , ا . ظ 
وقساسين و رهبانا وعنحبم في الكينوت ساطانا ولضم على 
ب َ 
روو مسوم وساطه من كا المدسى ا 4 - انا ٠‏ كم انا لاد 
8 : ا م 
المتفرقين ضيبأ و 0-8 3 وشأ). نا 5 لمأ علب 1 و حدر و 


اام وأد 1 . ذعك صدق امير 0 عن واس الول ف قو له 

كك كلك شيء واحد بالمسيح.عياناً . ؤظير المستور من هذه الوهبة 
- 5 / ' 3 1" 5 

حورا ود رر المرموز اعلا نا . فاتمعحد أيه 2 ل م إي" قل ا ص تحد بده / 

وانات: لايقوم النطق. العالمي. مق عجيدها. . وموهبة يمصر اع 

الشكر عن واحناسا 1. وخدمه 577 لاك الم تفعون م درجاسا : 


زر 2ت اسار اللكوية وحياما وبعارة لبقت الدنياجكلاما. 


> 


8 
لقم 
ل 


في جمعه 0 م الرت الفة المسد بااروخ . فلنستعد لا وجرن 
اليه أأقعو لنا 7 3 اول الاسمرا راز المعدسة عليه : ولا.هم ذلك الا تطبير 


المواظر ورقم ا الو وشاومق عن 5 أنضا رالبصائر ٠‏ وجدت العفوال الى 


0 سان التىب الشر فة ال في نقلي عل اللا 0 الما اف الى تفيمبأ 
ونث برها 3 الاءاء و الابيد ماع وله سمأ ال 0 ل المقدس الطاهر 


5 1 ا ب 3 ب م 7 ١‏ 
لح د - أسم. .. 

/ | 6 ار‎ ١ 
1 20 

0 خطبن ا 

202 ل 6 ار إس مأك الذو نك 2 

ا م + لي ع 5 0 

1 أله 

أحد للك + 3 العجاب ومائم الرغانت ٠‏ وعن اغا وناسة اللك: نووت 


الطاهرة أشرف المراتى . وباسط كلته الناطمّة عل اليه ن خلفائه «دعوة 


اصطفائه في الشارق والغارب . فاضت خيراته عل سائر الاخناق 


والاواع 5000 'واضقانة شمل المؤمنين فاستووا عل مخصةه 00 


ِ و نظم عدو د ذوامهم فاتحدت. على تناني البلدان وماعد البقاع ا 
0 بين اشت- 


| ل 20 5 تابن حالامم ٠‏ وثرب صَلْه اماع 8 02 تنا في السامهم. 
ووحد حسقة عامهم : ص 3 2 أوطائهم : وجعلهم الشوؤت فْ الاعان 


كك ب يس سي عو ريس سس سرس بسر بص ع ع حت نل حر سس سب يس بست بح بح وص حر سرس سر ع سح سس 


1 1 1 جلاله واعظامه . فاره الافق الذى اشرق لي 
8 | 
منه (و ثره : قرو لذى اطلم لك صبع< 4 فايجلى ' يك دحى ليم عنام 


هص 


وغمهبه . فالحدمة ان هذا 7 كف 2 وامتجدت ارضه _الكر 0 ف 


امم 


السما 10 ازداد 4ه ً ب وتفله مأ 5 1 رتفع حمعة الذى أخر سم راعنا 

ص يا 0 

لشبءب المسيسح ومعدماأ . واشبه طور سينا الذي أودي منه موسى 
ا ال ادل )آذ إذى اأرى فكراها رعةاعانوئا دوي » 

ص أسرابمل . دق اتيت لجار عا الرعيةة #الؤمل ١و‏ ب جه 


ان شعار كينوت بافضل الا كاليل [واعطاه عضا ,القوة اوموفة الابرة 
في :ذلك ,الطور”. اوانزلت الوضايا في الالواح المجرية ا جاء ف 


و ىٍ 
3-13 ا 5 . . المي 1 3-5 95 
اليد لها المسرطور 8 م ان هدأ لد و ظَيل مشاك اأوضانا الآلى.ةه 00 
ألو سو 7" نا ل 4 فلك لسك (صعد . عدو ر ١‏ 3 ْ 13 3 كك 
2 8 هما :93-2 7 عر السا 5 سنا تسمال 


في البرئة؛ : ونفضله: عللها اذ الست منه'الهار“ماء اللمياة الروحا: 

كاتتحاس: العيول ب الاثنى 0 عا الاروباييى لان اسه 
١‏ لبر له السماوية منه بالبرركة للاثة وماك له بيت 3 التي ولد الاان 
ها امتحيدا: فان من. اولادة اقام الرب بسحن لمر ندا : 
وننسيه. الى أورشاهم الدماوية عساند ول[ اخل تاصحة النششة 
نبرهنه.. لان نلك انما محدها لول اله الحد ع اولسنا نشك في ابه 
حال ييه ااتي, وضهبان تثيلا. لمانه _وتشميارة. ندليل:قولة .الصادق 
الحق ءابه كما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسنه فر نكو ن معبم . وقول 


. 7 57 1 آ 


0 3 1 / 
٠" /‏ إنشيةية | يا 0 ]نتف ل 1ل 1 , 1 ' 5 4 : جح أ اجون 223 ب ب" جع تسود يت 

١‏ 1 ا ل السو كلس ب مر بان 77 ا لون + 4" لب" ا ا بتوام الم | يت 1 “خن ]اد ان اع 

7 ج06 :“3 ل ان | يرم ا بصني ا يبي ]اكاك 001 هدي ن مرب ستر باع سد ل اا ا - سا ود 
- 0 اا ا 10 انم ال ل للا لعو لاعس لي مزاج ل فرقية ام 0 0 0 
م ياوا 1 اد 6 عي 1 . ب ع لولاا بار ا ا ا كنات 1 00 ل 8 
ارسي ات --. / ةا 5 01 لدبي 1 مد 5 


0-00 سسا د سه 


7 ظ 01 


فح يي 22 ل 2050222 


؛ ظ سم 1 
ش 0 هده انعم الاطيرة ١‏ واسبحه بالقأوب قبل الاالبائة 5 وقدسه دسا 0 
قله لود المزول> مق ,الققلةةوالك و وتتفم ‏ اللسة لان تفافك 1 
: ل ظ 
8 مواد “ميك : وسقي 8 من أقاية 5 لمشئضةه وَرأشا لسعتّه 1 ولبمئا 0 
العمل نوصاياه الحرضة على اتباع فرضه وستته . ويقبلنا اليه قبول الاءن 
: الشاطر : ويسمعنا الصوت الفرح الذي بيج اللاطر. ورتقبل صلواتنا 


لعزاف الطيب اذا انرشن 3 وعنحنا انعم الي م برها عن و لسعم 
كََ ما أذن ول يخطر ل فلك اشير 
5 ظ قيأمم قُِ كاك 5 ا 1 لنفقدن ف ا والتعديس نس 
ب واحدة وقات سايم : اعرفوا قلير هدا المعام الذي ا ف4 قاتمؤل.. 
بك واجمع الذي انيم 4 اليوم #تمول . واحذلوا 1 . وأعانوا 

أاصوات الترتيل مجه 10 5 واشكروا تعمة ارب الدي اقأم 2 
قأء 2 8 ذع اماه ورا.. وم 7 شير ئس تدر أحوالع . 
ي |00 وم لك ضالين بشين.هاد . ول يناديم كالنم التي لاراعن. لحا 
بل 0 بل تمل من رلى الى وهاد 7 الآن كالاسراثيلين الذن فدوا 
ب 0 ا الاخبارريسه أن استزساول.قي ,كارع . وعادوا موا مرش » الببغير 
سن ش والا ندار لشدة اعتصامهم بكفرم : ففرطنا فُِ الدقاق :عن مج الحقائق : 
ىَ مع ان عنابة الرب. قد اقامت ل عبيان ‏ رلل ا سا اكت نه 
منجك قلوباً قوت 1" . فيتمين نينا اكرام هذا»المخل: المي اسم فيه 
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قلت غيل اول الاجماع 0 النطر براه 


“نا ؤس بن القديس دير سد ثتبرنان في الاحد || أل اني ىئ *ن الصوم سئة أ١ ١‏ 


سس حصي عد 


الجد لله الموخد:بالذات . امثاث بالاقانيم والصفات . الممجد باختلاف 
اإلنات الئل ذكردرياقاق الأمروات#فتيحانه متا له افاض علا لؤمنير 

باسمة أفْصْل لمك راصن 017 رونت ات 
وظر محسذا ند ره الذى يعد من خوارق: العادات. وانقدنا من الظليات 
تأشه “الذي .نه ثلنا-الفوز: والنجاة . واجرى النا من أوامر اتممله الم 

العا اطاقة. وابقل 4 وقبامته حميع ما نطقت به النبوات . 
وصعد:الى اغلا السماء : ففاق اللائكة والرؤساء واارانت والطنات . واقاء 
انا من رسلة: السليحين 00 المنتخبين اعد 000 أرشادم . ونفتدي 
باجمهادم “وكشن امن أسهام الخطانا بعاد جهم واسترسك ال اسيل 


الهداية باتباع رم وممها+ بم > فهم رعا:: نا الحافظون اذا من ونوب الذئاب 
الشربرة ١‏ واباو نا الم خرول 9 بطليامم افْضْل دخيره , وشفعاو نأ الذن 
بصاوامهم تتفر لنا مع التوبة الذثوب .الكثيرة والجراهم الكبيرة 


لصرمت 8 حرارة در : دده عل هده لم أدج ّ أ 2 . وشلارة 


اع وو و لتك تبون 


اه مغ 010 ٍ م 


ئلا اال 511ص 000 1 


أ ظ اال لات ةا والا مر ول فرائض وسان شربعته: . قالطا فون ظ شْ 

4 إسلطاءه في الل والعففد . والقاطءو ل لسف ندمتة المرهف اللد . ا 
اع لسوت ا 0010059 ردي سم 0 

ع والناطمور:. ‏ كامته الي م لسم مهل سهوطا ' واللا خدون عمك دعن 


و ظ رسله وو له مأ ح<لاتموه كور الك وما ربطئيوة دون عوط 
د 00 0فلواجب علينا. ان.. نال في" 3 وثار. عل طاعهم . ولستدر 
٠‏ : 

نا ْ صا أدعيمهم . واونب اليه 2 0 . واذا كان م ن اوم 
ْ 0 هدا العا! وخا لمهم فد قأوم 0 خالافة: .واد عر 


يَّ أرمه 8 فكيف 1 اق و0 عا نخالف سلطان 500000 ألما ١‏ في 
0 7- كك 


صم ا 


امقر يقافر هفيك 7 : : 1 
0 00 4 ى 5 لام 0 له يىّ قرو الل ق حك د 


دوو وان اق الله اللامنة “"نطاك "مه الر جه 
الواسعة ٠‏ وتؤمل دفم هذه 5 الى اقمة . وللتمس ب الا باء 
ان انعم زرب علينا بالقاب الواحد ؛ والرأي ١‏ أوفق الى اسنى المقاصد . 
لكان : يمكوان ياتنا مشمولة ,الحية والعفة ع اموق حاول 
النعمة ٠‏ ورج الى الانوار من أكدار لظلمه .. ونتناول الاسرار 
الاضة عاضين ,الوا حجن عليها . حاعاين مرجع الفضل ما و الها .فمفو | 
اها الاخوة بالحبة والخزافة . واصدّلوا اذهان؟ صَقَلكَ: المررا! انناف . 
وتلقوا ما يتلى علي من لات الاتجيل اليد 


ايت ع ع مح 0_2 224 2 5525-72-52 


1 0 


وما 00 وان جهم د ال اروسانة لات . وولف مانا 
56 7 والشقاق ... وعحض "لؤدتنا. ممحيفيا الا. دشويه 
كدورة المراء والئفاق . و نم شمل جاعتنا "تنظما لابمترضة الاؤتراء 
والافتر اق . ويم بيننا السلامة والسكون . ويدفم عنا شرور العدو 
المؤون . لنعيش بالعفاف والبر والتقوى . ونكون ذوي رأي واحد 
في السر والنجوى . فلا تقدر عواصف المحن الشيطانية على حرييك الس 
ولا تذوى . لان أعاتا ثبت على الصخرة الت علا بنيت البيعة . وفما 
عه الشرعة . وتلكالصخرة هي المسبح ,له المحدد والتسبيح . 5 اولياؤه 
من بعده . الذين تَفرفون في الاحكاء عمتغى حله وعمده . 
معام الاو لعن اسان في هده اللبعة المقدسة. 
الماليين عن ١نا‏ كف فوسهبم واجسادم اذران الاردان الدنسة . 
قد عام وفة؟ الله ماامى الرب به من الطاعة والحض عايها . والمبادرة 
+1 والمسارعة الها. اعى طاعة اواصه واوامر رسله: . والوقوف عند 
اقتناء وصاباه و انهاج سبله . وما ندبث اليه الشر يعتان العتيقه والحديثه من 
اقتفاء ا ثارها . وتفضيلها على القرابين في نصوص الكتى الطاهرة واخبارها . 
لاا سها طاعة المديرين . ورؤساء الكببة اأ_دمين . فان الرسول بولس 
الغبوط قد قال اطيعوا مدير م افامم. يسهرون كالحاسبين كم سس 
35 سم و ل بالق تأ نان اناياء سارك + خلفاء المسيح في يعته . 


القاعون ند بير شعية ورعمته. والتوسطون امه ويدمم م أيه وو الوسيط 1 
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ع" ببفكع 7 
بسي يباييهي رجهم - - 


| : مر قر قاءة || | | ا ا م ب ١|‏ 
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ا ا عه | | أل ١‏ 5 نأا ايا ان : 0 عض ] #ر يسنا له ا ا 0 
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نه ) #0 | | ا 5 ا | 1 ا ١‏ ا أ 11 
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لبالتن 7 وعاسا و مب ف لا ليله 0 2 ارك احية اليد سم د لجار ذا 1 معذضاة 
3 -. 


ص ١‏ 
١ || 5 5 0 0 8‏ ا 
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| | ا" وا ٠‏ ْ إل 1 ١‏ الأ | - 1 
وازال ع دواعى لتاقن : لنصير للراعئ اأخاسد من عدبره الكراف : 


فأوحننا عل نفواسنأ بك دار هدا الوم ال وأعدد نأه عدا فأ عبك , 


الشعيك 5 له 


. َْ 20 0 3 ا 0 
27-1 ع 56 ان ا ون قة الخسبيح لله م 
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١‏ ا اج لمعا ع1 كالسا 


المسدطاط حخ صلخ اي |2 | ل ابا سيت 
اسع و 1000 

ااام وا لوخ خط 5 1 01-11 
اس ]نا حبك انا لوك ل 1 


يكم وام ؟ 
ا ايا ار الوه 
وا نوز رعرع و ات 


الحياة الابدية . ونتثم في هيكلها بالالفة السيحية . ونستأف في [ 
٠١‏ مما التقمص بشعار الحبة الحقيقية . وئلتذ فها بسماع المان المرتلين :2 ' ١‏ 


سس سس سل معدي 0101 


واتقفاق انقام الرعين واصوات المسبحين . وندعو بام الرب 
شاكون: ١‏ .وبزدة. افضالهرذاكرين . واى: مكل بنؤدى. فى نظن هذا 
الاجماع .' بعد ارزن. مالت اليه الآمال وطمحت .نحو ه الاطاع . 
وارادت فم لبد ة أن ناه برها ,فالقت آنه الا عت افير 
مستطاع ونيا لى قاو كنوه وو سلف والركه الى ملف .كاد 
اللك. الناصري على الشعب الناصري ير اه . وارفموا إبديك الى الله 
بالدعاء ان يديم ابأم دولته . ولنصر جيوشه نود ماد تكته . وزيده رآفة 
2 معشر أهل ذمته . كم الهمه التحئن في اللين الذي اراده الله .رحمته . 
وقرب ما كان على غاية الابتعاد بذراعه 0 0 
دن فرت + الون.. واصبحت. الكناس, المسعة مأهولة 
لشموبها . مشرقة عومها التي ل وراء حجاب غروما . 
مشيرة: للطائئة: الاويدو ' يه ل مطلوبها ومحو ذوما . فيلدوا 
يحذل في هذا اليوم الذى صنعه السيد امسيسح . ودخل أواءه ظ 
بااشكر : ودياره بالتسبيح . ونتى بالمفة والالفة. والسكينة والوقاو . 
ومجتمم الاجماع الذي" يليق بالا.وار. وثر حض بدموع التؤنة انا مكن 
ل كرجنااو نالا دكاو وانتلف ا جدل 7 ال قد تزع 
ارب ٠‏ محنا: والبسنا سنزورا . كيف لا وقد قتح ابواب بعته بعد ارتاجبا. 
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ا قات ساءةه .196 ا عدن فم كنيسة العد اس ا 
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ور ولق اننا علت نا الا عق ينه 

اليد لله ماتم اسباب النعمة . وفاتم ابواب الرحجمة . وكاشف 
غياهف الظلمة . و حاسيم تدوز الور والفية #وتصةق كلية:“الوفد 
الصاذق من الاله الكلمة .الذي حاد لنا بفدائه خانا ..واتخذنا نخاصة له 
فاحيانا . والى حظائر قدسه دعانا . ومن مدت نعمة السابئة ادنانا . وعلى 
مائدتةالسسر نه اتكانا . وارانا ممحزاة الباهرة عيانا . وت تنا قوله انه 
معنا ابد فلا ينسانا . نشكره على ص احمه. التي اوسعتنا نطولا . ومننه التي 
دا اولك قار له 4 وراضته الماؤة من الك . وقدرته البالنة مالا 
تتطاول الى. معرفة ح ميته الحم . وعزته القاهرة سطوات اولي البأس. 
القادزة. على. تقرريت. ما قطم بعده الياس. . شكراً يقوم بوظائف هذه 
الاقساء : وبحاو ذكره كلا تكرر على ممر الليالي. والايام . لانه نظر 
البنا مرن. العلو . واستتقذنا من العدو . وفتج لنا بيمته المقدسية 
ليتعبدها في اأرو اح والغدو . فتحصل علازميها الفوايد الروحانيه . 
وتحصل عداومها على المباري الربانيية. ونجتني مرت .فزووسها عار 


0 

ع 

ب كك قلبه اننأ 0 وارشدت . ن كان دليل فكره 

9 تا نك وحقه در واد 5 و إرهاا ٠‏ . 0 ا 

اك 1 ع 1 وأ 2-6 ا ؤديه أو الم أصاد ده .ولا رده | راه فللاحه | 0 

3 أب ل ا دع اننا 

داود لذي ادبأ اددنا.ؤال اموت إسلمنا . وقد دي 0-0 ا 

بدن مز ويحا سخط و عضت ط لم الاحور الموفورة والحامد المشكورة م 

وأدر م بالصير حمأة الايد 
7 03 

ال ب حير 5 ناا 2 قعص ' لله 4 .الا 00 عل الاعمال 5 الأرضة لى القام. 


ص 


ا ف - أله عا نالصاحة دياك اد الا با 1 


وشيك | تتمق 5 من'ز ذال لقأ 3 ا 58 اسلفتموه لأف * ن ادران الرذا ثل. 


واللممتاجيماً اعنالة” ترضيه: وجنيذا ارتكابمانغضيه بدو تمضيه. وكفانا جارب 
رذن ونوا لحن . وحدوث النقهم وراك النعم وكتنا عل الاعان 
المستهم ٠‏ وأهلنا نعم لكوك الإماسكوت النعجم . ورزقنا عدل سلطانا . 
وامئثا فى اوطاننا ا لبه علينا 7 وزالحمة الوافة بنا والاحسان الينا . 
وءن فيايامه رضلةالارزاق وادرازها.واجراء عاذات اللميرات واستمرارها. 


وروها ركاه الأسماه لدت الاخبار : وخصب الزروع والغار ازختضان 


النيل الشعيد في كل الل وحول من الجحوال 3 لشفاعة العدواء الدول تي 


ا 7 
مد 


ودر نأ اووات 1 الخامعةواستمط رت عام اما الوحيد 0 الميرات 
المامعة - فضي بلقنا الل82 و قي امف الطاة- لذ كوسماءة الرشكتزة 


التتخبين والتديسين.المكرمين.. والتكارويم والساروفم آمين 


21 م + 


لاسا ا ا ا الا بصو ومسي سي لقي ل الس ل ابعال صن سيريا بايا لح حم يس بن سن بسب سروس 


| الل سي ص امل صو مي عير ثير ملستسي | سم سس ع نا م ل 


قل الاقدام و نسلاك اا سمل كل ]| رةه 4 واأءا ايه والا:دتشاء ش ف + 


و كن قِ مو قت أأللك السهاوي : لذى تر ف [ك الطعيات 1 ا لال 


1 75 5 5 5 
لك 4 الالوو ف 2 اربوأ وى : - 0 6 عمل يأنه غك اع | 8 | ب تخ ك 5 امكو 1 ملك | 


دن الاوقات 5 ركنأ دن اأرن ذو | . أو شنا ا صنل دو | : فال شمدن 
الله شو عل فدسيةك الذي , دي ف واجب ره : وتحجف التادبت 
شبة احلالة” لدره . وقد قال الله موس أن 3 دنأ كن 45 
العدس أ مزية 1 دم للدلة اليه يخ بسر اليه ١‏ 1-0 عبر لق عر للأمور 8 
احكامها وزالت : وردات قرانماأ بعك ١‏ : دذانت اك وحالت 
فكت 1 ل اك من تعدى 2 القدس 5 مع | الرفع 0 
5 تت - ؤَ 1 
لمظيم فض_له . الثابت . الى الايد كينويه . اطالد الي دهر الددور 
مالكو نه 1 فلاحدر من وحدر الله و22ءه . 21+ أنه قوم اعو خاحنا 
3 ا 0 : ا 6 ا 3 با 5 
ِ ' 

الاعراض || ا 1 الات ايا أ حوة 
بالاعراض عن النقائص باتباح. سبيل الا وبة . مع انك ها الاخوة 
اعداء الاساء . وااهادة الحياء الالاء فين ممندرنن الى التدارة . 


- 


برشدك الى سي لى النحاة : وص ري ل الك المقوات 3 لسع وو د 
يقظنا ارب شبحانه يذه التحرانة الاطيفة ٠‏ ونهنا ‏ .هذه الحادية اللفيفة : 


اللي 


يد 


١ - 


ا ا 


تلزام سرك ترك 
014 للحطلر. «الشرة ال 12 لدي 0 
ا« حر وروا سويت ال اكاك ا ع اا 00 
ا ا 


17ل 1+ 


والحاءال الزوال و اننافس في الواقف ليوتفنا ارب عن البءين 


لاعل القال . وإتحدب ة دي اله الا لمة حل اله في سدنه 
السهاء اه . ومسيد قدسةه الذي 0 38 الآ: موود الماد نكية والقوات الثور 


فلو كنا قّ الادب الاي سالكين . ولا كحت | لمحيل ا ومقادسه 


ملازهين . وعا امر نا 0 ن القدت والوقار و|| سكلة م سح 1 ١‏ اغاق 


ازن دو ننا نوابه 0 جد نا وس قدسة ححا ره ٠‏ أمها الااخوة 


واحة 


لاإتذمر بعضنا على بعض فيذهب تهبنا بطلا . لانترك التسل بالنوام: 


6 

فن خلامن.ءا كان عاطلا . لا :> ن كالقبور التي عي مزينة الظاهى وباط,ا 
ع2 7 الام وات ولك بر خارجج اللكائن والسواة وداخليما 5 
أذران الزلاات ونث الننات ٠.‏ فك ددأت لنا 


الامور المسفية 


اسبات الصحة فلا تفسدها 
الؤذةٌ .قد تأنت لنا اوقات احمية من الرذائل فلا نمطلها 
الاخلاط الردئة امردية . قد أصنى الرب الينا سمعه فلاعل من الصاوات 
والطلبات والادعية . متمسكين لا بالللاف ٠‏ بل بالاتقلاف". ولا باتاشة 
بل بالتعاضد . ولا بالشمّاق .بل بالوفاق.ولا كثرة الكلام في 
بل محفظ الا 


جام الرب. 


د غن ارو والجونه السك والتل". ولتاد. 
في الحدو والوقار .والمشوع والاستنفار. ١ل‏ جع واس والا كار وليقترا 
في ذلك النساه والرحال . و الشيوخ والاعافال ٠‏ ليكوو منصتين بالقاون 
قبل الاسماع مستعدين لاصالحات فا اسعد من استمد لها مما مستطاع . 

فانا اذاكنا في فل ملك ارضي لا ترا على الكلام ولا نقدم على 
)5») 


و +" 


سي رسن سب صب جي و ب سيان انل :اق سنت ”انه ان ين بسو سن مسري رسن سس سو مسري بر مسر بيب بي تي بي ب 


وس يبس سس ريسب بس يتب رس 


الاله ر ا طبات الت وب لكل لي الرب سوا . اقلءوا 
عَنْ 8 الذوب بلك را 3 2 يه دَنْ دناس عم 
أرب قبوا؟ 3 فكان؟ ان اء ارت شاتكا دحا فتداضطلح . ب 


الجيل احا فد مجم . ذان الرب قال على لسان الني ل د ال 
فْ القأوى | لتو أضءةه ولا “ حل ألا 5 الم وش الناخيية ٠‏ © لض 0 ل 
5 ل افكار عاد ١‏ ف الى ذال اماد . وا انكر اك عن اللاو أ ر.الامور العالمية . 
والامجخذاب الى الاء مورأ 35 ع نك ٠‏ فأن اأر - وال سشّ عا اسان أرميأ الني عر 
الحكم حكته ول" شار الجبار : 4 ير 7 وله ول" محر لغني لغنأة ولكن 
مهدا لفتخر انه قل عم الى 5 لوت 5 00 لاله الذى رتفعل المعر 8 وف و لعسث 
الملمو فك . 0 اساي 5 ش فلتفحر لاخ المسكين ار" فأعة وااء 

اتضاعه . . 1 ألم ات | كين بالروح ا 
ارات . ونين أن الاغنياء بالمسد يجب علمهم ان تواضموا بالقاوب 
والننات ْ وللتعثل اميأ الأخوة نشول الوصو الالهى 1 لنكسنا مأ 50 مهى 
ن اازمان الذي #لنا فه موى الام وسمينا سي اللاعت اللدهى :وانلزم 


الاد ثلثلا يسخط الرب فنضْل عنسبيله . وليقومكل منا طريقّه في اقواله 


واشكاره وافاعرله : لا قِِ الببعة قي شي َّ لت لله اأوضوع للصادة 


والطلبة . لاللقاق والاضطرات واطلية . ب 
واحعسس الى والبية فا اتسزهائذلك امال + ,ولا نتأاق في الملابسن 


والطلبا 
بل باد 
بل مه 
ف الى 
.ذلك 


قبل الا, 
فانا اذ 


واالالع و من رس + ٠‏ -. إن برشي ١‏ بسر ١‏ 
الوا 4[ 0 7 ا 3 5527 


ليع يعي هي يس اي سو عي كي لب عي عي اناه هه يجت باه الو فس تسو يبي ع ريط يس ويم يبت ونه بع بح كا يجت كز ا الى ابي ا يي ريع يسع 


اعم ريه : امكار ا ازواءه - 0 النسدح 0 ا 
ورددوه بالننم الفمك 1 ادخلم اارب بته فاسجدوا في هيكل قدسه 
واضاء - و 1 زال عنكم ) ظلام أمسه : ثم قدو اماف عليكم مجه 
|ناسة وضباء سشسة ٠.‏ جك في بعة واحدة اشارة .الى اجماع القأوت . 
قر فيا عل الطلبة الي تقر السرة . ولي تغاارواءفي .او اهل الفانا: 
وتتباعدوا عن ارتكاب الذنوب . تذكروا واقيلوا الى الرت من كل افطار 
الار ض. أسحدوا قدامهفالسدودلهسبحانه فرض واي فرض .عفروا الوجوة 
عت ار اجرهؤا ن تمضو الشك رهأ ف ٠‏ الشدو اله كن 1 #دمنحام » نعبوديه 
اثامكر 00000 9 ناش د ببعته 
1 شملنا. وتعاهد الرب شعبه بصلاح . قد ترف عل ف رعيته 
فلا عر الذئات الخاطفة لها ها مرح حدم مراح ٠.‏ قد 1 الر اا رحمة وهو 
المرجولا غامها . قد ازال اوقاءتالشدة واذن بانقضاء اناميا . انظروا وذوقوا 
مأ اظيسالرت و تشددوا كله واسكزوافه ايامحياتكم . وطوفوا عظلته 
واذوا له ذا عتمي . قابلوا هذهالر آفة باعمال ثثلائميا . تلقو اهذهالنكمة 
9 شكر يستلزمها وبلازمها . تناولوها بايديالطرارة لتدوم عليكم .و تضاعف 
ديك . 3 ها بميون مها لنستقر عندم وتتواصل اليك . واعلدوا وفينا 
الله وابا 8 انال قله ازال _ازمية الضلؤلة : وغارا نات المالةه1 فظنت 
ذوانا ”و ارجم عَو عو إناك ولتيض أبصارنا ونتي قلربنا . ونطبر الستتنا 
لتدرك ممطلونا : و متا نف نو 3 لستدم لناهده ار احم ٠‏ وعطر عابنا فرك 


لالم مو وب 0 م 


و لعجو فول وله عم احتفظم ع استو دهعم ميك الك عان ل وحفظم أوامر 


ل 
اأزرب ووصاناة في سائر الاحيان . والذدم ف أل ادس عا 09 ع من 


الفصول والايات. وطر م عا بوعل اسماع؟ من زامز أنادات . 


ع 


5 ل وقد استهنم بالعام وداه . وصبرم عل مض الزمن ومؤلايه. 
3 كم الوجود الزائل ومقتنياته.رغبة في الاعتراف بالثالوث.والحاذظة على 
الاعان الاله التحسد و الاءن المبعوث . حتى تمطف. الرب علج ونظر 
فين . حنانه اليج ش وأصعدك من حت اشادك يك سماد وأنال> ما 
اللتجرة_ من نكل واد يوان على الصخرة اقدام؟ فعى ثابتة لا تتزعزع . 
وجدد شباب! ة فبالج 00 عورم ولا .توجم .واد الى لى هيكله المقدس 
مكدع بح 3 اوابه . التي قالت السنة الطنون الي كاذ 1 سفت 
ني 62 اشروافاذاة تيم الرب يأب سيفتم ابوابا دا مه 5 
ل سباي 

اعلمو أن هدا اليوم هو الذي صنعه أرب الاله . وهذا الوقت الذى 
نم ا سات وهاه :”نهدا شير : الخلاضص وموسم الدق 2 هذا 
اوان: الماك من رشة الرق . فباموا (تحمل ايأمه للذرح والتعدس 
والنسد . ولالبه للترتيل و النسديعم والتمحد . هاهوا بامعشر المسبحيين 


75 
تت 
وحبورا 


تقدم ذبائم الشكر للان 21 أدووا هده ذل ا وختورا . تارعوا 


وقولو مم داود الني زع الزب مسحنا والسنا 77 . فح لنا الرب 
أبواتيره. فائدخلبا ونين كا شكره : اغدق علينا سحائت رحمته. فلننارك 


و الفط 


9 59 500 سقيسُسييس سي اريم عالت كلت "د ناكام "مالس "لسالس الس فسخ اص مقس يسمي ع يسيع حل عور مسي معي عا عم سا حال مال لا اول لال عا لعل لا ا سيبس سبي بس بس تور 


لادان 5 أن ذلك الصوت 1 ١‏ عظطويت مواقعمه : وظبرت فِ 
اجتدات من هيك ماكرة : عا كان م د من صما 0 5 


8 
0 ولت قف نأدرة حدى 3 انواقة . 8 دق لدت 
5 


وا : واحري ممأ ان تصدر عن شم واحد قَْ من الادياس 1 6 من 


5 ال 1 5 
اانا . ولنحدث حملا .بعد جيل بعدل اأرب بل بفضله . ولنخبر 0 


علوله وعظم ذمله . لكي يمال في الامم قد 0 الرب الصنيع الى هو لاء 


( ' 
فعاو ترسف رازم رار اننا ان اق بده #الوائحة القادية 
05 1 ونسنشفم اليه بكرامة العدراء اليتول واسطة الرحجة . ووالدة 
الال الكامة ٠‏ فباخراف السيح الذن نضمهم حظيرة ر اعمهم . وقد صيرو| 
فظفروا بجح مساعهم.واقتنوا بصبرمٌ نفوسهم . ونوحوا تالتعنة رؤوسهم. 
قفوأ انهم الى المتوك: الى انن: والدرجات ٠‏ وفازوا دون 
اسائمم في ف ملكؤت الش.وات. . وأعدوا مم الشهداء وان م برق أحد 0 
ليم 7 . وحسيوا من السعداء ال ناستحموا لق كوننوا للكلمة نخدم وقد ظ ْ ظ 


تر 


شان الخابة الالحية اعرن: النسقطة التي نستوجب- دما ونلم) / 


: 8 1 : 7 
و لصبسر الموجود.ن عدما : و نععب ف ع ااأزن العظيم حسسره ولا 5 
م اليومفي البيمة الارضية.وغدا تجتمعون فياورشام السماوية.تغتذون 
الان بالامانة الارثوذكسية .وفيالمستقبل بالنعر الملكوتية ٠‏ لقد 7 الفرح-هذا 


الاجماع اذى كنم اليه الشوقول 0 وعليه 6 0 ومن قو ره عن 


ألفناها لي حنانا . ورأفته رموحةال لينا ول هد ار خطانانا . 
وعنته احتدنا الي دعته وما الم ] نا" ته نه خائضّة عل جماعة المسيحبين. 
وتبصرة نا لنكون من المعتبرين . ولكما عل ان من رجاه بالصير تعطف 
عليه. ومن طلى مه بالفكر.نظر اليه . وتحقق قوله اللق انه يكون 
فنا طول لام رشدفق توك انه الشوظ ان حافظل أسرايل 
ا غفل ولا نا م . نشكره عل ما أسبغه علينا من جادبيب تعاله . 
ا غنا“فر: + غرابيك ظل الشيطان وظلانه . 0 من رحمته 
التي احيا مها النفوس ٠.‏ وازال مها العكوس ٠‏ ورقم ها من الذل الرؤوس . 
وفتم لنا اواب ته الغلقة . وفك اعمابنا من ريقة اخأطانا التي كانت 
مها مطوقة . ومن" بافتداء رغيته من عبوديه 4 الطغيان لتكون من اسره 
وقسره مطامة . وانطق اننا بعد خر سن المعوم والوجوم 5 2 
فلو ١‏ د ناطدة !| ناء اليل و أطار الت العا 92 عد عحيد من 
عرف قدر هذه النعمة العظيمة القّدار . فانها دداءة ة الثم ا للد لك و فالتية 
الواهن 1ل . ودوحة ‏ برق منها الودرجات 0 نحأ اليه اذا كن 

ل نأا #إققاءا 1 الك ومو نل رو روا سنا الصدار أجاءة 
الطليات . 0 . فلنسنحة السنة لا تفتر فياللحظات والساعات 
والاصائق _ والاسحارا. تليحاً شوم “فيه صفناء. النيبات :واتهاق 
الاصوات ققام العود. والقيثار.. لنشارك فيه داود المرتل. وفيلييوف 


المازب سامعيه الى الاعان . الذي. باجم صويه :الرخم. القاوب قبل ولوجه 


ظ 


وا اقيتبينن سينا نو عاسب - 
لبط 1 3 ار 1 5 00 كريد 


لد 1 

اكد عر ور ا ا لله د وو 0 

ع0 جك ع أ اانا برا تن :)ون 1ق الهاي ب و 0 
وي 


انقاها التسن تلان الزياية انكو 
خط 
قبلت في بوم المخلاض الذي فتحت فيه كنسة المعاقة عصر بعد 
غلقبا وهو اليوم الثاني من شبر كبك سنة ٠١١5‏ للشهداء 
ال جد لله الذي _حمت .طته: وعزّت قويه . وتعالت قدريه. وغبات 
عباده الؤمنين رحمته . فتتم_ابواب الرحمة بعد إرناجها. وائراً اوصاب 
التفية فك عدر عادح] . كك لا وقد منح من صير افضل المطالل . 
ووهب من شكر له في السراء والضراء اجزل الرغائى . وانقذ المتوكلين 
قله من راان الصاف وانات النراف.. وض الساكن والالدين. 
وانقد الهالكينوالا سين وم" عل عبيده لشفاتهم. ولذارك رمق شعبة 
كان اصهوا كيو ن في دجور شمائم. الذي لا يدمالي الايد حمّده . 
ولا نخاف على طول الامد وعده . ولا تخيب رعاء من نوكل عليه 
تصدق النية . ولارذل دعوة من .دعأه بنقاوة الضمير وسلامة الطوءة . 
جاد علينا سمش القائين. عل . الامانة المسيحية. باحسانه... وضفم عن .ثانا 
السالفة. سوه وغفرابه . لا لاعمال .يارة قدّمناها . ولا توة قة 
اسلفناها . ولا لدموع حارة سكبناها . ولا اقلدع عن العادات المدمو مة لق 


١+ 
1 
1ن ا ا‎ 


سس سن ماس الس حا ا ب اسل سس 


من الالةة .و ونا الشيان اعا بلزمه قبل ان إشب من 14 اها دام 


5 0 58 / # 7 

/ مبديما اليه مغرأ بأمره : شق هده الدة شان عليه ذل #2يوده ف 
ظ 

5 تأدمة و تعليمة 4 وننصسقةه ومو عه الى أن يمل شه 5 ويكمل من العمر 


رشده . ولبأخذة بالادب الصا . وبرشده الي السر الواضح : ويعلمه 
الكتب الشرعية ٠‏ والقوانين البيعية اأرعية . والمزامير الداودرة . والتسابيح 
والامانى الروحانة . التي حاو ا الاذهان . وتوطد اركان الاعان . فاسمأ 
الذخائر الباقية . والمتاجر النامية . وما يكمل له اارب مقاصده . 
ويقبه العدو الذي .راصده . وعنحه الدخول الى الملكوت المعد أن ولد 
من ذي قبل. وربغله من الاستقامة والسلامة الامل 0 انجيله 
القدس التلوة الان على اسماعكم الفاظه العذبة امداق . الحلوة لك بدور 

شا نبة“الناهرة 7 الاقيرا 


تلاينا 


يبيب ات تالتلئ يا شي سي ل يم 
ان سنا لت عستي تراتسير سبي تان ]عجن اا بان ابن نب سباقب :انيب انيب بسنا بس قير قت ريس سبي سج مسي جسن عون ووز و ا ا 


خمرا 4 عد د 1 | كا || افون 
5 عا نغ 5 
تسد رك 
١ | 5‏ 1 ايه ا 1 | 
أيم ١ ١ ١‏ و - ا 0 . 0 ا ال 1 ل 
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د انام الداع 8 7 6 : 16 . 

شرلعته بال. نار الياهرة .. واحر ل لإن طبرا يبنا لبو احيأة الطاهرة 


و ا خم 1-1410 - ١‏ . |1 | | -- 0 
2 ل نحم يك عكار 0 . وت لحذا 8 سسا رخرل. كرلى م الأو شن 5 ره 1 كماى 
م 2 


5 0- 9 3 2 . _ عل 1 0 5 ء_-: 5 
ددلك م لط ى النفعوة باع بسك 11 قله تأ لستّن _0 لمنمت دن خط 


١ 7‏ 5 9 2 | حم ٠١|‏ يه ا "ير كر | ع 
أبناء عدلسة 5 الودعاء الخلاض . لس 00 شيك 5 لقن 
اا 3 3 9 . حس ] [ عا جو 3 0 
8 ل مباني اانه و لصو ل داله من الا لمشأ شر , , 4 بأ فك 0 ون 


اركان مين اقام م وكنا 1 وكلما اودئ صل ب 

2-0 5 0 : --1 ش ْ تسو 

- كم اماد محددا 7 واذا 0 القن من روسا قا ص ماء | فضَاله معنا . 
3 تعر 

ب ' 1 50 ب : 2 أي | 

اقأم م افر ثواء الاعةه ير يك معينأ :1 وميما 251 سرة مون أحبارع عوعبجم 


التوبع ع 
أ 5 للع ا كك 3 3 . ؛ 3 . 
ضة ١‏ ا | 8 00 و هنا اد عبض دن 6 9 سه بك 8 أت عر ص 8 م ا فل 00 فل ري 


الببعة بم في سهاء قار من الاقطار الا داهم باشراق عبر ه : ولا صدر 5 


11 1 ' 
ضادر اله و5 دن السدر سيره وافضل من سيره . لكبلا لى © شعية من 
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اله الروحانبين ام : وا خلهم»*ن الاطياء الذين سما صلو لمن النفوس 


انبنج يباين ين ينزي تي سني تبي تبي شر شجروو ب جب يجبي اي تي ري اي تس سر س0 


دح ارس با يام بجوي ل !ور إن ماين سيد وت ممصن 0-0 / 5 1 
وب للد لوم ف مس وعدم حر نما راو يوا رك ل تالكا الى د مجك إبطادين جد حلد الوشييا ا آي 
-+--2 سيك د إلى امد ع : 1ن 0 - 1 3 
اماد ا احا ان ا اك 41 لال رديت :2ه : ا ع اك لا ال اي لكاب للحي ع 1 ا بام ل 00 
العامة 4 4 
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: حا 0 5538 :7 . الت َب : 8 
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ا شا ره الس له يه نقة , وأ غطه من الوط درر الفضائل #ن عفو ذه 
أ.. 1 7 ٍ 1 ١ 31 3 5 5 ١‏ 8 
انا , فلمو | نا 0 الى تنأو 0 ١‏ نامل العهول 1 نهم ما “تل 
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: لكا" ل .| 08 9 
ا . ٠. / ١ ١‏ : 1 1 1 ا | 
ا ٠ 5-0 ١‏ ا ' 
٠‏ البطريرك المظديم في البطاركة انبا 2 لسن .بطرير[ 0 سدينة المظهي 0 


ا ك1 1 رار المرقصة 5 ل النهابام رااسخة ٠‏ وحرس 


١ 

ظ سمعيك م ن امن نقد اسه ٠‏ وحددد م باتخايه رعأة حو قّ ردم 

ظ التعاليم الخصية الممشئة : وأاصفى اميم لطلباثه 2 التحا رب المؤلة 

ظ واللصاعت أوجعة . وحاد عا نا زبالاره اء التفمة وو الم ونا اجتمعة 8 ووصل ا 
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ف من ري أأنبعة 3 أل" عداها ران ر غبره : ولا صدر مهم 
ا « ا 
ضادر الا 539 من بهو 1 ثَ ولسير لسار 52-8 ا 2 أأر نب سعية 
الذباء وساي انان .ل 
2 8 ا"واتقه لبان بن #أ . وق 0 رخأ 2 لاطباء ال تتارين من يك اوي 


“بت 


35 واكبا 0 وألامةالمستحة قّْ 5 مانن" رة نكارسها . والرء 4 ب المرقصيةفي كل 


6 سير 5 : 0 
0 0 وَصيأ وسمامأ 5 قاد رَال الكنسة || أرسو ليه : 1 أوان كت 


مكان #صوية محفظ رعاما . مسترشدة الى طرق الصواب. .هدي هداتما . 
وفاء تضادق الو وَعُود الالية : وسابق “الع تود التي عيد مم رت الول لأزمره 
الوناوة ...در أه لم ها أن ب الااياء . والى انقضاء الدهوروالاء, وأم. 
عجفه زعل هذا 1 5 ل الم ادنيل 58 عل هد ننم التي 
أس ترق 65 م التعظيم والتفضيل ول إجا با عن التفصيل . شكر 1 
لاتعل..منبرديده الالسنة . ولا لنفعام صلاة غوائده اللدة.. لاسر 
عن قدر موأهيه التي صيرت لنا كبئة ورؤساء كبنة (ونيالة ان مانا اها 
لاسماع أوامزة وأوامرم . والارتداع بزواجره وزواجرهم . والاتباع 
ا وما ترم :وتضرع اليه أن يدم اجماعنا في بيعته القدشة 
اليه وال للفة ٠‏ والارتداء مجلاييت" العصمة والمفة ٠.‏ متفرسين. بأنصار 
مار نا مان الالة التجيسد الابن الوتحيد . مضنين بالقلوبٌ. والسادم 
كل شد الل ثلا تمالقه الكوش _الماحةة. وغض نواميسه 
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لفاك والتورئ ابتزلار سدم اي أبا. الاخ الطاهر. القديس . . 
ظ الراهب. المرشح القسيس.. ان الله ميزك عن الا «كفاء " . وتخضك / 
ألر ئأسة عل لمعك عن اداشناء والنظراء :. وشو عد.س.ك عل حلات ش ذا 
1 سي معضوا انفضا .سرك عل اراعية: المسبعية إلى 7 اء 
: 0 حمر 59 1 : : 4 : 
ضرت وعاسا اليك مامأ ورتسا . و لسميك اليك قو اأسماء والارض أما 
دا ورحلا”. وفوض ,الى غالي هبتك من الرعاءة. امر] اجلا, ويسر باك 5 
من رئاسةه الك نوات ود 4 . وملدكة صرب هامات الاعداء 


ع ا لعحجمجسيي بس ب سب وو 
تدده 


من 0 الخطي طبعة المطبعة القبطية 2 
)١(‏ دعى (؟) الخهالة (*) الافران 


ا ا سايم 


ا لاا بيات تح كر تم ويس صر سي عير جر بس جحت يت خيس سي سر ع وص ريسي بيهت 2 مسح سس ص سي يسيس وو يإ سيوج يوي عي تب نوب تسو عي يد وب عب يج و در 


عاد لك 8 متصيلت : يحون لك شسيادة حيلنله 0 امخالفين لدهيك ِ 


ا 5 | 
وأعرف قدر مأ | أولا!ك ألله من #مشففب هل د ده : وسلوولك دن شر نف ْ 
500 اليه 5 لوك اصح حك 0 سن لمر | ددمة لمر وو عه البه ف حدوده 


وأعياذه ٠‏ والوسيط. بينه .سبحابه وبين كثير من عباده . والمئاطف له 


5 والناجي . والمستثفر لحم في الاسحار والدياجي . ولسانك المعبر 
اي وكفساك امبسوطتان الى سوائه فى الاستغار لذ: 


3م : 


سي يرسي و ل ب ل 


الناولة 1 الحياة 3 قلومج: . والرافمة البخور الى ابواب المئاء 
ء' 2 ال ل ا 2 3 71 
وول وككيلكت الله الهدرة م إلى 'صيير الإسيدين الطاهر ان 0 زواج 1 


كاماد الما الاغصان الدوم ٠‏ ؤوهك ايلاد أو ب الملاد الثاني 
الماء و الروح .<ت أن النعمرانة لاتتطاق عاء: مب الام بدا المياذد ولاه إمدؤان 
ود زفر ما اللاتورك هم هذا الماد. و 1 عاينون ملكوت الله الا 
به في وه التناد 002 ؤالله تعالل مجعل لك بدء ال كال 7 اك ضرت 1 
لك ف اين وَالشيال ' وعد لنا ولك أصاح الاعال نشفاعة السدة 
النذؤاة افده يات وا أوانت يدم لنا وعليااحياة أننا الاب 
البايا اننا 


تي لس ادام اللدرئاسته سنين عديدة . وازءنة سالمة منديدة امين 


المقام . ووقر الاراخنة غاية الوقار . فهم 00 الدرن اشبة ثيء بالسوار . 

س الناس سياسة المكماء الانرار . واحسن سيف وعظك البتار. وعود 
النساء اموعات اعد لى. طاء لة أله وطاعة 539 ٠‏ لاود 
3 : وناك دعات الارامل من زادهن . ليوم معادهن : وأمنع 
من ه اشتغل ف اكناءٌ الفداعات والضلوات الحدرثك : وعظه بكلاء 


ألله من ا العدتم والادث : وازحر 0 عكات ف الدبعة زحر 1 


0000 1 : اماع 
تضطرب إه القأوب. اليم كه يك ا نان الجإواسم والمنوت 2 وعول. 3 | ذأء 


ستك من تناو لالسرائر : قنل ضفاء الضيائر . و حم قتل اتنا ولا عل :بير 
النفوس» والمثاارة عل التوءةالتي يعظم مها 5 2 ن وترؤون : ولت 
نين المضمين فِْ 6 ولق كأن احدها 0 ابيك: وامك : 
واح؟ بالمق بين أبناء جئسك:.. ولو وجت 5 ل نفسك - واازء 

خدام البئمة وقودها الي ان نضاهى قناد. وار اشكرًا كت للتطلةوةا 
علا م] من لَسَيسم العناككت.. وعشحوا انسطها من الماء والنياز . واغداد 
قرنانها من دقق طاه ر كالثلج أوكاجمار : ومن خخرة زكية عرفها كالمسك 
ولومها كالد ينار ٠‏ ومرم بانتكون الكنيشه كالمراة 05 ٠‏ وخدم 
تقو اللهفم| يجمغو ة عل أسم الببعة الرسولية الجامعة ..و اسع في خلاص 
الاسرى فا أأخاض من خاض الله على بديه النفوسفن ابوس . وأطلت لهم 
ولأجَمي 0ك علو آناء:» 1ل حينا تخالت النأموين” > وتعمصن 
أنت لعفاف : واقتنع بالكفاف . وحضل. من عل الدين ما تفتخم به حجة 


ا 1ت 1 


و فق امن هأ ف دع أيام حنايه ومناها. و اعياة هذه المناقفب 


يحل أفعالها وكساها . وارسخ أ أعلامها في صدره وثنتها وارساها . وتقدء 
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اعظ والتذيمات كل.الادانى والاقاصي ...بشفون «وارف ' ظلالم ذوي 


5 2-6 1-0 8 |2 . 
المياشد والطرق الصضعاب 3 ويلوج هم ىق خزانن الهأون من العماكل عر 


تحت تحب المسيح .ولا لم في جّنوب الميوبمن الاموال الجزائل غير 


لبور 
أ 


اليه 2 . ا "3 ل" 
| عال الصحيس : 2 ست ذل 


صدفات قأومهم غير دذره الت و ديد سيم أن : من شدوز كلامم تنظ عقو د 


عزاتميع عن الثناء على شيدهم نان.. ولا في 


المقائد . وبثور أفهأمبه تستسل السخاتم + وتتفدم غرى الْتائد . هجموا 

عل لوك 2 الروم وفلابت العان "وهم ممكون في شمر ات الغى وعبادة 
الاوثان لمكي تالكر فل تتأدر لمم 1 جتن لارام كم 
المميك الا ريات ول ممقلات - 1 أنضار لصائرهم . 
ومعلفيك اضوويةةالشلال. ام عار شسرائرهم ...فا فهم الا من عدم مهاء 
العمل اله دهم را" كلديوات اللسد الشعيعك حي نة ' 


فل عفشت ذئات الخطانا ة في أجساميم ؟وافاحت رائدة الذذوت وزفرت 


() القسواغة 10 0 ياب 7 مكو ولط اي 5) غا 
() بزائد(م) طرق زة) الآضفان ( )٠١‏ حارهيمة )1١(‏ هاج 


11 


يرس مي عوجي سبد فينيه رسع 
د بسنب رسيب سبي عر ب ع ب د ا ا ا 


1 عِ‎ ١ 
3 ا 8 0 ا 1 له اكات‎ 1 ١ ا‎ 0 5 
1 شأوى م4 أت لمك وأ ذهان هري جد 1 0 نسأة 8( | سا 0 | : ف ا ا‎ 


نقتا 'ى لا دحا 3-2 
ا التية. ويتو صروات اماق اللحم العيتة أقذاء اله اع القية. ها .: 
م 1 د الصو لاير ا )ا 0 رن ا فم ‏ رةه 
ا 5 ا 5 328 ا 0 : 
0 2 البالايا والمصاعت 5 واء| 5 نَّ ث0 2 4 لد هو أل قو العي: العيادة 
والتاعف 5 نتفلون 2 أ 3 4 الى 1ه 7 ونملوؤن عن العلو - حير العاك عيره 5 
5 ف 
١‏ 2 أو «ء: ب 5 
00 55-8 بأ الاهواا ل اذأ 5-50 ب و سال ف 8 ا ددش 22 أرب ألا قدار 
1 1 
اذا 9ك الا لعب ودعت 3 م :اما 0 أ عق في 10-2 اصذاط.__١‏ ع 31 - 21 : 
0 10 ا 0 
75 ص ١‏ 
. 00 5 أ اه ْ 5-000 6 5 لل" 5 ا ٠‏ 
اذا شسمب لاه لقي دم رف لية أله دا أ حبا الم 52 0 1 9 يل وعاء ٠‏ 
2 | ] 
: 
'صكت 8 خا نول اله ناث 12 ناهر 0 فأ زا رات واد 5 رععدو 9 عي لعن الى 


المالك العظام الكلات كم فم اس( نصضنت أ ٠‏ 8 00 


١‏ 7 ل ا بن --- 1-0 د ءَ 
0 لشدى الك يك , أو يه ماد كه شرحاو | اال َك خا #انترصية | فى ؟ كيش عد 
ا 0 ا 14 ا ان انا - نا صا 
ا َ م 1 1 0 9 : | اذل 0 
النيا' ألا ير بة : ]1 العم والنوادى ا اا 4د يسيم الم كشال . شسهم 
ٍ- ِ 
|| : 1 إليه 1 ٠ع‏ 55 ١ 0| ” [1 1 5 ١‏ 5-6 
وجوه صواعس؛21 ددان . صكال 00 من #مل اعناء 'العيادة . 'غيز 


الوحوه من تعن نشد وذ ابعل هبوات الكرى وقشف الزهادة ما 
الاددان بن الخد ف «ظلات:الدياحرا . 0 وا يسان 
ون ند يرا وافس المتوعل نترات" " بالية , ونهوا 
عَن القأوب حنادس الك ع 6 غاليه ٠‏ تر ةوول دروت الامصار 
وداه والسكك . فطلا 27 رت ك أراضي القاو حرث الشكاك. 


لانن : ودف 17 سطو 0 ع 5 ة المالك 8 لوك ١‏ نطو ف حيو -- 


2 (9) أصحات (سم) 0 (ه 0 ا )تحاف (7) ا 
(4) السجود (ه) صفر )٠١(‏ عظامالمقاعد 


وأشعته . وساعات ناطفة. لموار شرعه الفضل ولشاريه . واختصهم ملاتكة 
تعرش :عز دالذي لال ٠‏ وحنو 1 الع بلى 1 سأطاءه القدسي الذي لا .بل إمقاده 
٠ 3‏ ورمسم عه من وأعلام) للدلالة : وشرفهم تاج الكودوت 
وأ كاليل الرسالة . ومشلبم بلملح المصاح للطءوم التفبة . والانوار الزواهر في 
ظ 00 ظ : : ظ 

7 7 0 2 ديه . وبدر زروع العدس والاممان َ 
فراداإس اذهام . واننت غروس سرائر الللكوت في حنان جتنامم . 


ا ١‏ 2 1 
منصرأ عم للح 5 - العم الى املك ذا 18م 


١ 1‏ 3 35 0 3 1 1 5 
5 3 00 الل وت 0 الخطانا : -- 0 اعد ان 


57 أن ا د 5 7 21 السماء ا كم 


ما - الارض فهو هوطد المباتي والقواعد . وما تربطويه عل الارض 


والفعاء فهو مرموء "الوا مرنوط العاقد وك م بالسعي في الحاهل” 


شاأوب قو نه : وان 00 0 الثر لخدا ين نهو وس عازفة ١‏ ع 


الشبو أت ١‏ ديه نتماو ك فيالاغو او و الامماد ٠‏ لعير ساد حي مر ممم من 
الذاء والازاة: + يندون عل المالك وال مهار - ورذون الام العاضية 
من حنداس >" أأساء الى ضبياء الهار . جنبون المذوب في الطاغات المسرحية 
وثير * المراقد . ويستوطئون النومعلى مضاجم السيالى حكن الث افك 


يمطعون 3 الشافات العاسعة بأحذة مقطعة “و وضول البحور الزواخر 


(1) خبط (4) انا طن آئقة (ه) لحني () الت 
)٠‏ ظلام (4) لي ( +) الخصي ( ) السك 


)١ؤ(‎ 


اللا 2 


عد مهم :احم «بوعةا سس 0 
-- 


ف فوا بك يس بر لات 
ا ع عقو لع باو ونه باجا د 
ا بيت يرسك 


3 اتيب التي د و 5-4 


3 ل 
الخطليه الثامت: والعمدريون * : 
5 لعيد الرسل. الااطبار 0 
ساك نار اضرا ل ره إصائر الملصاء . وطبع سر ظموره 


علي. صحائف قلوب الاخصاء ٠‏ ووضع اكالبل المواهب اللكونية 
1 مفارق رووس الاصنياء . وأيد شور المكم اللاهونية 
عمول الالصار والسليخين الاوصياء . محمده على ما أسبغ نا من 
حال الحد وماس الثناء “ونشكرء عل حزائل نعاثه 0 ْ علا 
رس ذا كتاف الساء 

5 الموْمَنون ان الثناء على منافى الرسل الفضلاء زكاة الفصاحة . 
وششر محاسن السايحين الاولياء مبدي الى د روح الراحة . فان 
نسائم شر قف تامار عت وضاعك .اتويات في القاوب من 
ذ ثر الله ما انك أصضاعت . أو انك الذي ناختارمم السيد اأسيح من أحقر 
المناست ٠‏ وأصارم من موت الامارة الكبنونية في أوفى الرف وأعلى 
ات فاصطفام خدماً لشر يف سدله . ودعاة برسلهم الى ا فاق الارض 


له هن بوه 'ودعو به وجعلهم بروجاً أثناعشربه لشمس ملفا 


© هي كتانت..: طب التكنيسة طبعة المطيعة القدملة 


وكالهم .فلا غرابة انخإد د ال رالسعية ٍْ وشرفتأرضهم اذ صارت 
موطاً لقدمى الانن الوحيد . فانه صار لها اشبه بالجير المديد . الذي ذكره 
الانجيل المجيد . ونحن الان في امار نلك النعمة سالسكون . ويمين تلك العنادة 
حروسون . ولبذا يصرف الرب عنا كيد المعاددين . ويحفظنا من اختطاف 
الختطفين . ويبقىلنا بقية فلا تنسلط علينا أمديالمفسدن . فلنشكر الربعلى 
تفضلاه وتتوسل اليه عحبته البشر التي من أحلها حاد نا وهو 
يدل ذايه ٠‏ وتضرع اليه وهو حالس عن كين اه فٍِ أعلى سهوانه 3 
غفر لكل منا مأ حنته بدأه مل] ثانةو هفوايه . وان يجعلنا أهلاً لاو قوفي 
هذا المهمم الطاهر. وسماع الفاظ انجبله المليلة الخلية الت تجلوصداً االمواطر . 
حت يكو العمل مها نمرة من تعاره. والوقوف عندها سرامن فوائداسرارة . 
ونساله ان حفط آنا فداسة البابا اليا كبرلين المستحق أن يكون رئيساً عل 
هذه الارض . القائم من النواميس الالمية بالسنةوالفرض . المغبوط 
الملافة السيحية. الحبور بالرئاسة الرقصية . فسح الله في أمد يقائه . 
وضاعف مدد ارتقائه . ورفم ارحكف ف ملكوف سيان . ور الستدرة 


ببركات ابساله ودعائه . أمين 


ف همه 


السبع الطباق . وليسن هذا الام مقاماً نصف فيه أحوالم . ونذّكر فضلبم 


نه أفضل آماله. وتقبل 1 من صومه وضلا 
وص أعماله . كن حول لكك الى رض مس عل | يم 
أمه وتوسف خطيما ل العجيب : والتدمير الغربت : حَىّ بطبرها من 
نتحاسة الاصنام اتيكان أهلبا عاكفو نعلما. جانحونالم . ٠‏ ولصئم فنها أ اأذانه-. 
كا أظبر فها قدعا تبس عجاف قو أنه ٠‏ لبحمق ان ادكلة الازلمة التي 
فلت تلج الافعال . هي المتجسدة الظاهرة في العالم على جهة المقيقة 
دسي لا يشم لميرودس مع من كان يديت للم من الاطفال . 
عن نيل مراده من قبله . وليكمل النبوة السابقة من أجله . على لسان 
ابو 0 من مصصمر دعوه ابني : حصل لارض حأم بدخوله المحد 
والشرف : ونال أهليا حاوله الميز خافا عن ساف . ثم اتتقلو! الى الاممان 
وامتلات راري مص رمن الا" وار وتكارف أحاعيا العناد . وافبحت حمالها 


أمثاله ولكلاً مد 


محط رحالالسواح والزهاد .وأضبح يؤمها الرهبان . الذين| نتشر فضابم فيسارر 
الاقطار والبلدان .وفملوا الا بات. وأظبرو المعجزات. وتعالواف العبادات 
وأجرى الله عل أبد. مهم القوات . تشبد بذلك سيرهم المثبوة واخبارهم 
البثونة ولا سما - تزبة ‏ شسبات:.. الى شاهدتها العذراء غبار كلها 
علي ما سيكون عليه الناسكون بها حتي أقرت ملوك الروم بعظ عظممم 
وبالغوا في تكرمتهم . وكان الناس بأنومهه بذوي الاسام والاوصاب 
من البلاد ,القاسعة النائية ...والاماكن السحيقة القاصية. فبشفومهم 


مرو 000 دالا أعث الااظطاء الحداق : ومهدة المثابه يلخ صيمهم 


واليا “كينب دا 


عننة انار الطار هأ -بعد شندة الاظلام 3 ا امقئاز هأ من در 
الاوثان والاصنام ٠‏ وأظبر فها اياته الثابتة الى ا'خر الايام . جد عظمة 
لاهوته . الحتجبة بسحاية ناسوته . ونخضع لاحدية. اذاته . امنفزدة. تيت 
1 ونؤمن بابنه. الوحيد ربنا بسوع المسبيح. النور الولود من النور:. أ 
المنبثئق من .الاإنث قبل كل الدهور . الذي به كونت الا كوارن : ظ 
وخلمت العناصر في عالم الامكان .ويه كان كل نيء ولغيره لم ,دكن . ثبىء | 
مما كان . ويه كانت الحياة . ومنه ظورت النجاة . وعجد قدرنه التى أضاءت 
الظل .:واقتادت الى المداءة له جيع الام . ونساله أن مجعانا من الذين 
قلوه فاعطاهم اا نان لصيروا لله 2 امنوا باسمه ولداناً:. وان 
نوما لهك وار امره . والارتداع بزواجره . والاقتداء محكمة تدبيره 
العظم مقدارها . السعيد دايعا وأنليعا العاطى ون انيد السداء 
السدة لمذراه مشرقاً . ونم ثم . تجسده متألناً .. بالتدير. الذي .+ 
تقض ننه احال: البتولية..ولا 2 م اسنلتار المجب: العذروية . | 
إل اكاق, كا : سبق دائيالالنى. فراه بين الوحي العجيب: . ورمز به 1 
عل سر اتجسد الابن اعلبيب ..له. المجد والاعظام : والقدرة والا كرام:: 
الان وكل أوان والى دهر الداهرين امين 

انبا السادة الؤمنون" . والا باء(الغالمؤن. - والابخوة الفاضاون ؛ 
المسحيوك إشتارون .قد عامم انف مثل هذا البوم الذي هو الرابع 
والمشر وان )وا شن مشنسن أسعدك الله ناقباله . و احياك لامثاله وأمثال 


001 


البتولية 0 1 ا 0 00 .السدة الطاهر : 
الركية , مسعفر فر أله_درة العلة ١‏ أن يدفم عن موارد النهم 
ومجمم لنا شوارد النعم بدعاما وركاما . ويوفمنا للتعلق فْ بوم القيامة 
بأهداها دوق فِِ تمع الارار من عسدهأ وأضحاءها . 

لمعل 2 و / به رضأه 2 طاعما . ومجمانا هو * 2 1 
نصلا مسا وشفافها . وعزجنا زمرة الآباء الؤيدين . ومجميم الشبهداء 
والمديسين : ل أت 82 اليد الاحياء والمائتن وسيم سحدالأ عل 


نصلامما : 


كافة الملق أجمعين . ويد انا رئاشة وحياة قداسة سيدنا البابا انبا كيراس 
راعينا الامين آمين ه" 


ا 0 شط اس 1 


ا السابعت والعش قت 7 4 

5 
لميد دخول السيد الى أرض مصر | 
تقراً في الرابع والعشرين من شهر بشنس 0 


الجد لله الذي تنوعت حككه الشريفة:. وبرت دبيراته المحبية 
وحلاكه الاطفة .وتبرت: ال مجسده العقول. الراقبة والافهام المنيفة . 


07 0 واعساء التائز يهان الت فدهل الى معلدا عل "“تتنساء: 


(1) .رقت (©) الوه (# ) اللي (.4 ) الترا كي "+ القنى ابن كر 


06ت ا 


أبناه ادم خاملة تخدمها الزمر اللائكية . حاءلة لنافند الثيؤان» 'غلى 
الفارق اللوكية . يتيمة ل يكن لبا في فسيم الأرضن “مسأوى ٠‏ طكيلة 
افيخرت: بضانا أمبا خوةا:فظل > الى مقاوك *اشوين زود وضيذًا 1 
التبجان التامة عن روؤوسهم . وادنوا أصناق المدابا والرابين الى قدوسهم:. ظ 
ن قاط على اس ا راقلاما + واستخادوا :م 
5 قدرته لهم أمان 3607 نشاهد وسف شيخ العدول”. قعل ا 

قدم الافراح امام البتول . قد ازال عن مكامن قلبة البواجس 
والخطر ات . وتنصل من زلة الظنون السوالف الاوه-ام 0 
قد شبت "زو اا قله المحةه والسرة . ولام عل ده البعي ور 
البشر من خلال الاسرة . ' تتعجب من الات الغرائتٌ . وتتحجب 
للوك الفرس ادناه السلام وتكلاده اللعائك ».خلا قيى وقهة لخن . 
ورقرقت دموع الافراح على وقار تلك الشيبة . نسبح نحن لهذه 1 
[ الرافة العميمة . ونشكر ترادف 5 الا لاء والنعم امسن 1 ا 0 3 
ظ من العليل والتسبيح . ونضفر ا كليل الدائم لام السيد المسيح . 0 
تحمل هذه الابات الطاهرة على حدق اليقين .'ونؤمن المعجزات 
ظ البوأهر اغان المصدقين .“رفضن ملاس الاوزار والذوب . وترخض ؟ 
كاء التوبة أوضار القلوب . .وطن" النفوس للضفح والاغضاء " . وتستمد 
مم لكان الس بالمصاببح والاضواء . ونستكهم بصلاة زهرة الإشرية 


00-6 


(1) مانت (0) خطوط الوجه (©) تنابع ( 4 ) تفنئل (0 ) تمبد (5) المساعة 


الفلبنا الدوس مواقم الشكوك والريبة . فالواجى علينا الا ن اناستخدم 
30 التبايل والتسبيح : وذو العم والوللاء إل مه أ | اسيك 
بع .. نحفل بالا كرام لعيد الدرة اليتيمة 2 بالاعزاز والاعظام ذ كزى 


ْ هاه 0 لؤة ' الغالية 2 م لوال م الأدفوتم. ونام بعين العمل ظ ظ 
أ ات أم متخد النادوت:. نشاهد في اوان الغارة . ذات التتى والطبارة . 

|| حرق “الل د الفدسة وال خم, رامق الع والعظمة. ب خزاية 

ْ الاسيزار اللهاوية ...صدقة نذرة,الدوة الااندية خرف العمس ىاد زاليهم ١‏ 
السماء الثانية العليه . 3 العدرة العظمة 4 2صورزة النعمة اللسرية : ظ 


ظ باب الاسرار الحفية . حجاب الانوار الب 3و 5ه الشف ار دى.. : 
| ظ أوج ,الكوكب القدسي . دتية 1 حة النزرة . حقيقة المكمة امنيرة . ' 
ذات المباهي واليات . 2ه الورة الاطيار والقتوف الفاخر ٠‏ مريم 

العدراء 0 . متكئة على السدة اللمعاف.ة ٠‏ وهي مللة بالثور واللباء . 
آدبة لمن رام الدخول وتقدع اا اكناء ‏ تامل عر وله اشر فٍ 


الولادة للعسم سمداة النساء مه رداء الماء والسيادة : افك 


احتفت ملآنكة السماء بسد.ها. واصطفت اجناد العلاء لخدمها . ' 

رى صية خاملة الذ ا مسكينة . بأدية الفمر قد أئزلت علها السكينة . ( : 
لاهن ما 0 عليه قناع الكشاء والق “ : وا جدّعل سدة ظ 1 
لد الكل ابن | لبشر : 'ضعيفة ولدت جبار العوام . فقيرة ارى شفرها ٠‏ ْ 


سارت مين 


المعساء : خر تت ساجدةفي الا.وان المغاري حيأه القناصرة والا كاسرة 7 


والروساء» البوم خمدت جرات الفتن المضطرمة .| قصمت عرى الشكو اك 
الياكناكة 1ه يوت نور السيح أنصار التصائر : تأرجت أسماع الماق 
بأرم الهاني والنشائر . اليو صفت المناهل ؟ والموارد * : تأنست 
القاوض الشؤؤاؤد وادمن ١‏ "لنياف امرك * كل فيل" وماردك نظه 
الامذاء إلى «سدة النناف نط الامكراد وار ٠‏ اليوم عربت اناق 
الغبراء " . ابهجت نفس السيدة العذراء . لاح صباح النقية © الضراء . 
تفطرت * مر ا رالاعداء الاغنياء . نشرت أعلام الافادة . صبئت على شع 
السيد اللسيتح بركات الولادة . و ضعت علي المفرق المريي ١‏ كليل الحد 
وتيجان السعادة . اليوم قرت العين الريية . افتخرت المبلة ٠١‏ الادمية. 

نشرفت القرية الببت غنية . فقت بنور المسيح أأبصار الملق العمية . اليوم 
افتخر ا 2 وأقطار الورى الا ثام والاوزار اليورا . خرصت أذواه 
الاغار ' ' بالقول الحراء . ١"‏ رشق المساد الاغبياء لذات التقى والطبارة 
بسهام الافتراء '' . اليوم ظهرت الايات المجببة . .هرت العجرّات 
الثرية . الت كواذب الفلدون عن المطية . أزالت الات البواهرعن 


حي 


2-3732 


(1) العنق (.*) اارفيعة العالية (:) القياصرة ملوك الروم والااسرة ملوك الفرص:" 


(؛ ) المشارب ( 8« )عيون الماء (5 ) أطاع (7) الارض (8 ) الفضيلة (؟ ) نشققت 
)٠١ (‏ الطينة )١١(‏ الجهال ( ١١‏ ) الباطل:( ١7‏ ) التكفر 
(14) 


النساء. قدمت ركائب الافراح عل الننفساء . تحل الجيد ١‏ البتولي بدر العة 


. 1 . 4 5 35 5 
مانت اعبات العيديايا) والع: 0 02 


٠ |‏ 1 لك اح 
شد السيده] المدوام الو اقم ياد مسرى" ١‏ |0* 
ا 


اكت ف الك سو سي “امتواك هد صن 


|| ا | 9 3 9 ١‏ ا ١‏ 2 0 | قم 

. أ أستار ال 5 رفت -50 العمل 1 والمععو ل 2 0 اعت بالعزة 
أل# كت سه عن الي ناس والاوا والةصول ها نترك سس إسال : 
| ٍِ - أ ١‏ 5 ٍِ 
ا َ . 5 | ِ ع م 8 1 أ 
لاحدية عن مشاءبة الموضوع: واخمول . الذى اطلم شمس البرارة 
قث ن له النساء الطاد. 5 الكول ‏ وذ ع الايةالة1ة 

ظ ل 1 8ر8 السولن .ودع اسكامة اله فية هيجلا 

0 


ا ِ 
١ 10001110 1 0 | 0‏ ا م عم 
ج[ أ رانك التوفق الى اواب الفدرول : ولشلارة 3 اع | بالاء إليه 5 
ا ظ أ ا 1 . : ١‏ ظٍِ و ٍِ 
ظ لصاشة الااهداب والذول ١‏ انها أو منون هدأ الوم الذي خص" 


هك ., 


: 2 
الحناء واخخدمة .واهدى فيه هدانا السلام للطاهرة الماؤة هن || 


1 


ه_دا ايوم الذى كر تت لمم ده العوق 7 وعادت رد الا اء الى 


3 البنين / هذا و اذم ي فاضت 44 النعم لدان به : وافتخرت عملعه 
+ ' 


5 1 8 15 


| | 
| : . | ! ايء ّ 3 هوي - 5 َ - ش 
أ ظ دون فية 1 00 م و ا القبائل :5 الوم شر فا قبيل 


هن كتاب خطب الكنيسة طبعة المطبعة القطية 
(1) مقدم (؟) الواسعة ( ) آثار الثنوات 


ا َّ . 0 5 


ا الل 2 اخجر ا ا باد سي ا ان ادو ابه 


ص تس ل سس ب وروم بيت ع تنيب الب ةالبييستنبي سبي بسب بسي سوبد بن سسب عبن إن بان نانس ١‏ « بج اسبيي سديسرم سرت :سن رسن صب سم سج يبن سيت ان يس سو :”لالت "تالافك اق[ انتانب طالب 1ن النسنققن "انس انسطة نس ,سس بس سسبو مس بي حر و 


0 وأخبرهباتجاز اماله . واقول له منمرقدك الكر 6 1 

اليك به الله 0 رايت لصدسه 4 العنرانة ١‏ أ صطفاها ايه لمأ 
الاجرام ل ١‏ الدى 0 امنا معنا : 7 شعثنا . وتزيل سمامنا عنا : 
وكذلك اطوف م وؤندابالبراهين. على ضوف الصالمين . ولابشره بالخلاص 
من رشة الص لال المبين نكا كبم “من فوده ىله : و دنهم وأخبرهم 
امهم سجبعثون من لأودهم المظلمة . فحل الان عبدك الضعيف المسكين : 
يد 52 0 , إي* للك لذت هم واخاض الارواح : يرل 
باقدا ا و 9 0 الدعرا و ع ١‏ ل ابد يالضياثر ١‏ 


ولستدل عل مكنون مطلو با , تمتو قاو نا : وتحاز الى جانت مكارمة م 


ب 5 : 1 6 1 0 


واضحة . ونية صالمة . ان تحامنامن وثاقات الخطايا . وصدمات المنايا .ونا 


الكثير من لله. أت والمطانا ٠‏ وان بؤدلنا 7 يور أله ونا وظيور 
الخفيات . للقيامعن عينرحمته . والالمام بآلا ابن اللا ذن ساحته . بشفاعة 
ذات الشفاعات . معدن الطير والمود والبركات . سندتنا كانا وفخر حَتسنا 


الي السيدة الطاهرة الول : ومار در فس الادلي رتنوك 1 وان 


ديم نا قداسة زاعينا البابا العظم في الذارين . انبا كيراس خليفة أبائنا 


ك1 لازن 3١‏ 


5 اهكف 


.9 و ١‏ م محمد ,ا لعوحيه - - 
حذب - ؟, جم ب رويس« 1 واللسله 00 بر 
1ت ع 5 > كك ا د ا . ع 3 متك بع سج ياه / 6 
1 َ 2 , سي + ر د كي وحور هن 3 
3 ع 7 ص امسن لقي د 21-1 2 ع ! 1 0 _ روت ا انا 
3 تنط عد ححا شم اران مد ا 9 ل ,7 / ل" 1 27 
7 7 0-3 5 - ب« عجر 4 تي" 4 7 "7 مضا حقه كه 1ه 


2 


ءِ © لكا 2 -- كك 
0027 اا ل ل لهاك 


0 
وو ص له - - 2 
تهصمت عو 2 سح وي سر ووو . 

1 وج جب جج ب لصويو 
وج - كم أن 
عه 1 


كاب يسييس يح وك ردصيس حرس 


عق الشافي. ن نذذهمتك. واقرض فرع اليأس من عفيدة ظو يتلك٠وارة‏ قب 
5 سراز. واعتلقت ش.س الفضائل بعالم الانوار . وظبر انس | لتواضم وحل 
رب الفضائل والمالك فيارضه ٠‏ وم بق ١ن‏ للسالك سَعيل البالك في طوله 
وعرضه . وسلب من ابنتك المهودية : وجب شرادتنك النبوية:: الكبنوت 
والنبوة والماسكة . وضر.ما بالذلة والنقمة والهلكة . واقول لمومى الململ 
الشدوك تورك الساطم . أرفم الحجاب المسدول عن وجبك اللامع . 
واقلم عن حنادس السنحّة الللة ٠‏ وافزع الى مقاس المسكة الايلية . 


7 ارسل لابن ن أالحبيت دحم امن على مر 0 ا الكن يي 


الصورة البشرية . لافي الشحرة العوسجية . واقول لدانيال النى . ذي 
اال الى . أن الذي راته وهو فضْل من الله وانعام . من غثل الال 
ذى عق الايام شمر بال لقن الصوف التق . وشعار لماسه 
كالارعاض البرقي .. انا ملته مجسده كي حمل الوليد على بدى” ٠‏ ووسدته عا 
استطءت اليه سببلاعل ذراعي :واقول أزقال:ذى الى والامثال . ان 
الذي شاهدنه على العرش تجالساً فيصورة بشرية : حاطأ بالزمر الملاككية . 
صافحت انسه الطاهر .بكنىي . ونحت قدسه الباهر بطرفى ٠‏ واشر يك 
داو ود . املك الودود : ذلك الذي دعا جلالك القدسى أب جبار . 
م لالتعالا نبى !ابا مسستعار].."واعرذه بان دوحة سى: في ساحة ال 


مبسبى ٠‏ اعرت بالأسازعنهود السعود :. وازهرث ,بانوار الود قاصا لفيروضهما 


عود الخلود ..وادنو من ب أشعباء النبي الممحد 05 الولي” الو ند وألشره 


8 


اأر 


لاا برا 1 


ال ل ع مم 


سحعيبي بسر تي نسي قلي انيه ناسيب فقسب ني قبي قبي قبي يوسن عت ب فيس يعو سر ع عن جه ل ان سب لب لذب للب فلتب نالب ابيب ني تسبي تسبي نبي بي ل ب ور ا 1 
اليس بيب فيب نسي نيب تسبي سبي نس تنيب ابيب الب قر متي ري سبي يسوي سسب بوت ب ال ير بر 
ا ات ا ل 


وثدومتث لماكت 8 الت ف 5 علو اف ل : اقول 


ظ 
ظ 
غامل الذي ك7 در : سد قاين الذي تغلن ل رك 1 
و ع دلت مأ تادقه من الفظ و 00 » ن صْيحه ذواوايك واركن 
ل مجه عدر انك مول الواحد الا لون فول 4 من دي العام ظ 
يدمةه و3 واسديئ سكارم كه العبي . وده قسطاس السالة : أيعغي 


شرع أو ْ أبن فتك والق از شا : واقلم اطناب نك واطلق 


1 ل العدالة . واقول انوح البار الذي خصه الله بالتعم الكبار . 1 
٠‏ 
ا 


قد :وطي: الارض: ٠‏ ليقضي بين الناسن: النتّة والفرض . اعبات 
فى ممالاك ٠‏ وادنت قف أمغازاك :2 فول لابراهيم : ارفم السكين عن عن ١‏ 
ولدك : واخضم. بيقين. الضدق لوجدك ٠‏ ذلك الذي ,كنت تزاقف | 
عضره الزاهر ٠‏ وتود لو رى خلاصه الباهز ٠‏ فد تتيم. من نسلك 
الخاض. ٠‏ ومبح. ملك الخلا ٠.‏ وأقول لاسحق :عتيق/أسرارك.. 
المعتاق إلى قياء انوارك أن:الذى 7 حل حوار<دك من الوثاقات 

ه .شل مضاعاك بالبر” كات “قد حلدن من رزباطات ألزمان بنفسه . 


ولنكو هالت 1 الآنان الائة تافل لبعهوب المغعروف باشراثيل 'قطم 


تتححتضها وسح ميدي سبي حجري لزي الب اتير الى ترس تبي بسيو من سبي ب يي جيني يي بسع يي ست سب بحب بجني جه متو حب حون موتح بسني وج حون خب اني انير انين لزي يري ور ا لص 


ودكومة أبدة . محاول ازا ليتك فهما . وأشهال ذوهر تك عا علمهما : ولنسترد 


نما 


السبية الا دمية 4 الى ان امنا ٠‏ و للك اا طيئة أأؤدية بعد اديازكء 0 


الشيطان . وما ان مقاتى 00 الا( 


داك 8 ا ل وثاقي٠‏ نول يان سير ده 
الى 5 "شخي بالبعث والنشوة: سود ل اخلق لد 0 
اعضاى 5 وق النكير المكدود قواي ا و لق لي داد لامر دشارنا 


كر 
لحار ذا ع قل 


الاقطار و سر ذلا ثل الو ظلمتك ف الا مصار. وأ حرىق أن شوم ند لك الاقو بأء 
من العناد قَّ 1 زمان ف ه أن :1 لامبع أولى تمر اق المشائر : فَْ المشاثر : 
واحرى باشات انه عمق الدلا ين 2 فسائر الفبائل : فدعنى ل فبرى 
إسلام 5 فعلوعنا ع اللاني من داك امرام 5 حَىَ لير بك الامرات لتاق 
الخال .الذى شو افصح من سان امال قا . وانادي قُ الععب بق رف العمرث 3 والدود : 


عاجاء في الكنا اب من الوعود . وانششرسكان القبورلامها الابرار منهم بوم 
البععث والنشور . واخبر الا طبار ف لذودهم بأوار معبودهم ,اغراف 
اذم المخصوص بان القبائل البشرية . الع 520 الخطة 355 
ظهو رك وات الفداء 8 والطيب الذي 3 ف الداع فحاء بالدواء 

وألشره وغ المرام العدم سورع الانعام الجسم : وإمضته من سعطته 
الاولية . واعادنه الى حظيرنه القردوسية . واقول طواء أشري الآن 


2 ٠ 
. وجود انفلا صالسعيد . وقر” يعيناً بالاطلاقمن قيود التقضاص والوعيد‎ . 


فد منحت البتول للانام عرة المياة الاز لبه ٠.‏ وافحتالمتتول والافهام 


محمرة ااغابات الالحية . وشفت مزاجك.من اسقام اللعنة والنضض : 


+ 


با ا تتكفقين. 
الما ا ال ل 


قلي سن سار يفول يقي ال بها ع ل قل اب تب ال بي يب سبي سيب بي هن يس د 
ل سس !لصافم" ساسم ع سس تيمم ص صو صل ضر عل عر سر لل ل ل ا ل ل ضغ لب ل يم سن لسالس سس سس وروص يس سس ل سا صل عا اس سل سوسوي و سير بسي سيريس سور 


ولق الار بعان من الايام . ا 1 حاء عق ل لع من كارا 5 دخل 
2 : : 
عل بدي أمنك ُُ كاه ين 5 ميكل | امة السهاوي 5 ليدم لم رَابِاِنْ 


افيه به أن م وادها : وحكم 0 ن الموأ سن الاحاية أمعناذها 1 


كم . 5-0 ام + اع 
تما دشار أزوح عنك ساون ا و حن دعاق ١‏ ا عات الشيخ العتدق : 5+ 


| ٍِ 


أ : كك 55 | / عدا سي : 53 9 : 1 ٠.‏ 5 
لذى وعدة لله يحم 1 ل يه تعد ع 65 اس ارأ كب ملم هدأ 1 
_- ف أ ئش ن) ١‏ 0ه الي 


ان 


حد الهام . وحمل اعخلض على يديه . وسيل |- 


0 تداوك 
نص قدميك و قداو نة 


- 


[ السنون والازمان:..؟وحاولته #العون والتسان . وهو مويك عوزاقية 
ظ ظهوره . موعود عصاقيةو ره ..وا كتحلت احفانه بامال انتظاره . ويست 
اققايةة اغالاطنازه .وكا نالو تاستخصد رحا لالانجيال. مناجل الا جال. 
وفطت اغار الاعمار د ع الاقدار. واماهوه كان لا بدو من دازه . ولا 
نحلق حو لخدا 2-1 عسل ١‏ : 00 دقاو هزه ين اللمل 
والقريب . وعم لناى رن قياس) ما ركان يها سيكون :ار هطدية 
56 لتر ف الرهان الذي ا ظِ التجرع عند أولي النظر .. فنند ما 
' ظ 2 لشيخ على قدمية مسار د كك 2 رض خاشما خا ضما .وله 
3300 57 غبة والطاعة . وجعل ,ينمل باسطا الىالله كف الغمراعة . قاعلا 
ظ باسيذي وخالتى : وفاطزي ورازق . اطاق الآن عندك . الفضغل التاق : 
لانجاز وعدك 1 ااسابق.. فاتي قد شاهدت رآفتك الشابفة . وعابنت 
حكرتلك البالغة الانك احتحيت نشتكلنا عن العون ١‏ وتظهرات فنا فاظو ردت 
ذلكالسرالكنون.لتو حد الجمت الحيولى . مع:القسم المعقول .حياة سرمدية.. 


0 ةذ د د 7/1 تالا ا ااا ااا ا ا ا 0 # م ال 


الشيطان . ومَتلولا كيد المرمان . يضاهي الاورائيين بأسبه . وبوازي 


5 


السماو بين تحسبه ردك لان كداضائرة الارل . أأولوة فن الاب 


قبل الاحمات ل ا لذ :ني. الذي : كه قامنت السماوبات والارضيات 


وقدريه كو ا المعقو مه لاتوا 0 وانَثَات 5-8 اراد ند 5 كددة 2 5 || لسر به . 


النيهي باتفطضيل عدر 4 : ا تتدرع اليه مأ اولوالالياب 3 


تبر 
بم 


وخاظنا باسأن اللاقوت هن وراء <<ات . ليه لو اشرق معرى من 


3 1 || | ل 7 .| ب 9 00 2 
الناسوت الفا غوءأة لنمووس واحدرف الدربه : مكنا اشر بالحانة 


: 11س + ا 
الاأنية: غاص الملة الا دمية : ونقا ىكيفشاء في الاشول الانسانة . 


55 


ودخل باختارة 01 )دود الزه.:.4 1 داات ل عاسب ذه غَن 


الكفيات . ومالك ضفانه عن الكيات . وصحح باقنومه الدلالات 
وده ف أحاتاه الدع 2297 الاختارات” اللملذوز 
اللكم . وكل نم شال اعزارة! قار رز الأولاة :واشتمل. كمائل متاره 
لو الاصفياء . وسلك السييل الممبد باقدام النبوات. ول .فنك 
الدليل الموطد باقاام للرنوزات ٠.‏ وعبل. دخن. انه التي الها عل 
يده »وس : السكايم ,التي السكرم”: ولم بحل خضائص معانيها. بل 
كل نقائض :هيانها  .‏ وحوها من الالواح المجربة الى دساتير 
القلوت وحويما مصباح العدسية ة. الممزهة عن السورض. : 0 كفا 
عن" الذيا م اعلروانية: وحفا شرفها بامنح الروحانيه 1 وباشر العتيمه 


0000 8 ' : ---- : 
اول نفسة ع طواها .:وانشر الخديدة جهرا اسه وحلاها . فليا استنمت 


الخطليخ اتا والعشى ون 


0 بو ار ا افق م امش 
3 


امد الله الذي راصم كناف الخواطر الهرواية . باطائف المواهر 
بأوصافه العدنية ه واجرئ أثياءة عل السن اياك . و ماط حجات اثناء 


خا اعراه بواسطة اولا . وجل" الكتب الشرعة ناتوت 


اه الشريفة . وجل الحجب الطبيعية عن ٠ظاهر‏ نعمه الاطفة . تحمده 


00 يتكدنا من , سيل, الميلال اللار: ف . ويرشدنا الى مهاج الاقبال 
تي طال علها الزمان . حتى 
لكر قله سال ار الا أن 00 عن وو رالظلمة الحؤلا نة . 

وخوطوا 2ور | المسكة الربانية . باة 


عا 


ف 0 رموزها الي 9 تعثر رؤواه “نْ تحار 5 :وزها أك عأو نه 5 زاك 


والعار ف 3 ار الئاس هدوام من رقدئت 


ام الافها 7 3 واهمام الأرام 8 لتمقوا 


الت س ل نبل مكارهيأ 05 خاقما الدرلة . وسعحدرتث زيل مراهيا 
علن د يا الدد أقة . وحددت اركاما الميدومة بالكل لام . وبددت 
ل ونا لدعو 4 باجا ل ألعام ه 0 ن »«مائلص أ بلس . :. وشخصما 


# .ن كباب خطب الكنيسة طبعة المطبغة القبطية بتصرف 


0 


3 


على اقتناء الفضائل العلمية والعملية . بشفاءة الرسل الاطبار الذين استدةوا 
هذه النعم وا اوها ان على سار الامي . ومبا<ة المظرمين فى الانبياء 
2 الكل وايليا الغيور . الظاهرين فى الحد على .الطور . ووركات أبن 
القدرس . المالم الفاضل .الرئيس .. أب الا باء ورئيس الرؤساء راعي 
الرعية المسيحية : ومدير المامعة الرولية . ذو السيرة الكاملة . والنعمة 
الشاملة . والاعمال البارة الفاضلة . صفى الرب وختاره . ومؤعنه على دعه 
كار نالك عضر الموارين وعامن. الأملين" السة:الاا 
احا كيرلن طروك : المديية. انظ اا ايدرة وار اليكرازة 
الرقصية . ادام الله تعميره وأصفى بصاوانه شوائب الزمان وتكدره 

وصسحةه 1 رس وقوه إيليا وكرامة بطر س ونعشوب ووحنا ا 
شعه بطليانة وحرسهم من افر > بركابه . وزدع ف ويه ا 1 


والالفة شاه وعظانه ؛ والسببح له الى .| بدالا . داق مين 


لا 10 1 


ناميا | | | م 2 م6 6" 


الذى انى لخلاص العالم كيف يعمكث في المكان . وكيف ميم بعد 
ر مااعتق رقاب المستعيدين ورترلم في قيضة الشطارنف 2 الستفل 
| ران الطور ”. الاه التكرطة 1ك كلاق ازول الامكولة فى 
ّ ا سبحا به دلو له انه منشى لك عات ومسحره . وآبة الذى انك 
| لبي أن 0 رامل قِ 00 0 جيه و لسثره اه المافي عل السحات 
4 دول التو ول الا وا ١.‏ السافكق ا بلإهونة “ف العلا :والمحد 
ُ ف ظلال اله السماء : وي الصوت ا السحاءة وام 2 هدأ 1 
0-0 هوابى لت اذى له سارت له اسمعوا جعل اعتقاد الله عننك 
4 الايد فنا : وبزيده على مشاهدة العيان سماع الاذان محقيقاً وتبييا . 


١ قّ‎ 


ولعلموا 


ابة إله حق من إله دق وز دري "لور موجوة بأزليتة 
ومولود من العدراء بزمنئته. ل رك والاافت فه.5 قال عن نفسه 
ونطق بفيه . ذهلموا بنا نأ معشر السحيين إلى هدا العيد الخليل 
مكار ف اجاة اثاره . الاطر 4 اخار 6+ المسرقة م 00 النشار الاصجلية 1 

مطاالعه ا زه هَلموا التعد بالتسبيح والمحد. 5 1 ا امن ا 
' 0 «التأومل و الترديد . انا من الشهات . برا 3 القرراك 5 
١:‏ 97 لحل اناده وفرزط كاده حا 
الله وايا كم من المستحقين لذلك . السالكين في نواميس الرب أفضل 
٠‏ ا السالك. باذم امثال هذا اليوم خروسين الهراسة الاددرة . مخصوصين 


انح السماو, بك والارض 1 ورحيكل السعادة | ليه خر ونه ة والك: يوه ٠‏ حاصاين 


سير يصون يعن سين يصون بسن صبين بصيل سين وجيب سر عب 2 
ا ال يسيس سيو ص ويسم لس لع له عدا _عي ربصي صا سيره 5 5 5 حك 5 

- “ا نس تسا" ست "الس سيب الصسرسس ٍِ مكهت 77ج 2 2 2 ا ل ل يي 

5 ساس اريم 


: 0 ظ - 
سالهم ماذا تقول الناتى شه ان قوما شولون إلا واج و ارمياء : 


ا مر عا 


إلدسار 


١ 
نا‎ 


الانساء . وقد سيفت النبوات لد لرة . ورمرذدت الدغارات بأعس ه : ولم 


ظبرت 32 تلك الامور الخارقة وغشيمهم تلك الاانوار الى كانت من 


مجد اللاهوت شارقة .ل ظيدوا الثبوت لما مرج ٠‏ ولا استطاعوا 


بِنا 


- 0 -. سا 0 . ظ 51 7 
كا شهدبذلك الانجيل ا وكف كان به يتابن لعيو مهم المسدرة -50 


تاملا لما غاب عمو م وتهرثم . بل اخدم النوم الثقيل ٠‏ فاستغرقوا فيه 


تشاهد, القدرة الاهدية.. واق كنوا ستطيمون"الثبوت-مقايل المبية 
4 لض يضق عن عاط الطاون. وسلوعن ملا سه 
العيون . ولا شاء الرب إيقّاظهم من انام ٠‏ واختضاصهم عشاهدة 
آثار مجده التام . قال بطرس قولا عل مفتصى رعلمة ‏ وصحبيك 
منتهى فيمه . حد أرب أكون هنا ولصنم أدث فطال . واحدة 
لك وواحدة لموسبى وواحدة لايليا. قال هذا واذا لسحارة ظللهم . 
سوج زو نس اطالين على التكارويم . والممجد من السارافيم . 
الذي مخضم له تفوس وارواح النبيين . وتسبحه السرى اللائكة 
الوارنبين . القائل على ألسن انبيائه الدماء كرسي والارض موطىء 
قدي . فاي بنت ددنون لي . وأي حل ل 1 5 مظلة نظله . 
أي مكان نسعه أو أي بدت له إأما الصفا 'تصنعة ٠‏ وهو الان 
الأزلي الاله الأدي :لقاع انه لاعن في هيا كل من صناعة الادي. 


ا ا ل و ا ل ع 


ام 6 سن لقاعاه 


ظ )ا 
والمليل : ونقدسه بانواع المجيد والترتيل . ونشكره شكر «ن. بخص 
مله مدا الفضل الأزيل . 

با ااسبحيون ان هذا اليوم الذي هوعيد التجلى السيدي .بوم 
باهر الاشراق والسفور . ظاهر المححه والضياء والنور . صعد فيه رب 
الخد الى المئل ليصل لا لاجة به الى الصلاة ولكن لتخذو خذو 
مثالة . ونعائمي كار افغاله ١‏ وندمر: عل الضّلوات . ونواظب 
عل الطلناث . ونصعذ عقولنامن خضيضن اللطعاتالى أعالن: الضاغلات . 
فان الصلاة ' الخالصة بالئيات . صلة ترب القواث . وبا تل عن غقولنا 
غباهك 7الظللاث : وتعيلى لنا المناظر:الر وخانية“قنلاحظ مما الممسوهاث . 
يون النولات:: ونشتمل بالرب: الشتمل .نور الها . اللاس القدرة 
واخسطق را .0ق الام" -التدسن أبرتناءله اكد عغاة سكا ال 
الخبل استضحن معنه بطرعن ووب ونوحتا ليعراقنا باه تخيما 
اجتهم : اثنان أو ثلانة .باشمه كان معهم خاضرا . وكيفت .ما خضل 
الاستعداد. للفضائئل والاقلاغ عن الرذائل تجلى لنا معلا وأثترق 
عليناظاهرا “قال اذا جمؤبى واتلنا ظيراله كانه ٠‏ والتدتيز لدان 
عازماً عل 'اتمامه كنا يقولانه . ندال" بظبورهناعلى آنه المالق بقدرته. 
والفاعنل عشيثته والباغت أن يشاء بارادنه. واطنامع بين المهاونبين 
والارتضتين بكامته . وانه الذي قات نه التدموات :وخدلقث اوخجودات. 


وهو مآلك الاخناء والامءوات ٠‏ وأوصح لنلاسده المائلن له خحإان 


اق سس اس عب ص الس لل لع لم مس لو 6 - 


الوحيد في سكيانه . القوي في عاهدانه .هروتف في كينويه . 
وداؤوة ف وذاعته- ليان فى بحكته الذئ الذي هار ب واحتناه . وأحبه 
13 ولختازه زعا عه واتطقاه]عرل "اسل الصتقيق الإشرئ . 
لك تف الاق ناكل انم الوا وقنينة.. نات عشرم فيبالارشارة 
بالوصاي. الاتميلية '. والاررشاد الى احكام «القوانين الششرعية . الاب المغير. 
لسع بعة الله |اثير . البابا أننا كيراش بطر برك السكرازة المرقسية اداء 
الله أيام رئاسته .تفع أ بناء الببعة هداسته . وخلص أيامه من الشواف . 
وجى شعبه بصأواءه من حبائل النوائل والمصائب امين 
20:1 بان وكات جات مات ات 1 216 


0 2: 


--- 0 مدلا | ط 


الحد لله الذي ستر أنوار لاهونه تحجاب ناسونه عن لواحظ 
اهار . وكشّف عسدهما كان" خني عن الاقبام والاقتكار مرك 
غوامض الاسرار . وأعان عظمة مده ورتوبته لرسله الاطبار . 
رقم جب الشكوك عن الوهيئة تنظيرا سرها |استور: وحدق ينونه 
الازلية لازمرة الموارية :وم قر عور طاور ٠‏ ووففنا معكر المؤمئين 
نه العاملين بوصاباه ان طون ا أنتاء النور . عجده باضوات 'التسبيح 


آذآ لس تج ص سب سس سس م يبي مر 


1 ا 


1 
لم 


١‏ ظ 
وتناولوا 1 8 ركه 0 افا كاد ل 2 5 ظنم . ولا 1 
|الحال عل مازمحم اللنسوا ينه سكو اننا الحا( ال هده ف الى 


سه قنع 


ركس ببح تر هبن 


فبات عل لان :الى اال 8 أنه لسكر الكرمة اللتانية. ؤشراب 


1 الشلافة الروحانية : لا سكر القبوة.العتبية . والدامة الارضية . فا أما 
المسبحيون اعرفوا قدر هذا العيد المحيد . ل هوا مانة عدول؟ فمأ 
فيه من د الجديد.. ذ فانم تنجدونه [اخه راك نكاد 7 وان السرنات أ 
امحتماة مرخ 'التشارة موصلا د سلوب صافنسة مر الادناس ا ا 
وات مطورة من الارجاس . مشفوعة بتوبة نقية من الا 1 0 5 1 
و عن الاضزان:.وعاو همة لآ سترمة لحان والاسكار. 1 
اعمال بارة مشولة عد اني الروار وهلمو ا نطبر أدران الذنوت 
عأة1 الااسكقار ( والاتسان» و حاوطه ل سماع الكتى الالمية فنقذنا 
روح القدس والنار الحرقة لدعارة الافوار . ولد 1 العيد بالاغانى ظ 
اروعاية والقيلوات 0 الفرضية , لا اندو واللعس المؤدبين الى | 
ظ الكازر 0 لق دع ١‏ ام سين 5 طاهر] 1 لبق الرصة ظ ظ ا 
1 و ما ليها من الآصوام وأيام الاريساء والطبنة بالفرح ١‏ 


التام . ولنقف الاان لماع الاتجيل القدس بمقول رائقة . ومبانة -للاله ظ 
واخادلة لأثقة . و دوس شاه واتباع أوامره وواهيه تائمّة . من تلاوة 
الا بالقدس . الفاضل |( لعا م ألر ددس .أأراء الصا .والتاجر الرابم. الء: بتولفي 
سيرية . الطاهى في سر رتنه ٠‏ الفاضل في رهباننته ٠‏ الناسك في بطركته 


ا 5 أله سا 0 


7 0 1 | : , || 
فو حوا حلة رسال 5 مر بلوا 2 العدس فسعدوأ ددلاك النسريال 


تر 


ونا 87 -أسبتا الرصَل ها :لتم من هذة الاقسام.وثيرفاً لم عا 
كعدوا من روح الهم وال والسان والافهام : هنع كِ 
120 لك إغرة وإحباء وخلقاء» أذ. اضطنا 5 لتنشير باسمة 
حينالنا كر اناا اق 5 سر ملكوت اله الذي 
كان ترا ف حز الا ختفاة ويا انها الثار كو ن كل ثيء أذ نعي 
درلهةالقطية + شونا 0 اذ حمام ل 1 فده اللحية تطوينا ؟ 


0 : 9 5 5 ع 3 0 اع 
لانم “أسون 2 2 بت 0 ا لك نول 3 ولد سوال 0 أن سن 


الأمان الي تجعل الرب علدا بنيان بيعت . وثيّت عل صفاها أساس 
ل ا در مان متسر تعاس 
مناه الخلاض م الرعاة 2 عن قظيم الرب. من الاختظطاف 
والاتناصن . ألم العلدون المكئلون ماكان في نوع الانسان من 
الدتواض ده ذال اشكنات. "أن اع الذن كانوا بأوروشا 0 كا 
الريك ينطمون لغامهم . ورتلون الي الغر نه مجيدا نهم .. مو اوكا 
1 معيو السورف ووعته الاسراع ومرثم ل لغامم 
الشتتى ‏ اجتمعت ذلك1 الاجماع ورا" أن" لاحي كن بوذا نشولاها . 


١ 


0 السنهم . بالبشرق ف امسكوءة نافئة . اليوم. ظبرت الالسن اانارءة 


7 التي لا ناس بالطبائع . اليوم ظورت الالسن الناطقة با ككل النواميس 
00 وافضل الشرائع . اليوم يكن الموارون من اجتذاب كل الام . 
مة |2010 واستطاعوا أن رنقلوم الى وجود الاعان السيحي من العدم . اليوم لمهم 1 


ل ال الالين الى-تبيات ابل ,مذ التدم , فأعِادوا ها بناه. برج 


الاعان الذي انمض تلك الالسنة و ادم الف م استطاعوا. #اطية 


لل 0 إليه كاد والعيلامبين واللاتينين والقبادوقيين والعرب والعجم الى ١‏ 
. ظ : ! 5 
0 55 5 5 © لان ع 1 5 
ل الا ندماء - سودت العتيفة . شردهة تأر النعمة الت الخس المشير امأ 1 
ظ ٍ- 3 0 


دل نلك النعية .. هبذه النار التى أزالت “عن العالم بنورها. غياهمف 
دم لجيه 7 فقدى البار (د | حرفت الاناطل .وعدت قوة 
]1 | الاضاليل .. : هذه :النار .الى بعث ها الي روسل عاو ثيل . هذه النار 
د) 0" الي اأشترقت إفاضاءت لحا المسكوية . وانكشفت نبا الاسوار المكنوة: 


اتقسءت فاصاب .كل واحد مرن, الرسل قسما . وزادتهم 


ش 
2 ظ الوهية الابن الوحيد تحقيماً. وعلا . هده النار التى حمَمّت لمم ان ا 
9 0 الآبت والابن والروح القدس. إله واحد . هذه النار التي أعانت 
١‏ | ربوية الخلضن اعلا قطع حجة المغاند' الماجد . اليوم تَحتتوا أنه في : 
ٍ ال توالا ات 0 البوم بدرعوا من العلا القوة التي نطق بذ كرها 


لسان. فيه . البو 1 عي فبابس عن ذلك اابسؤال ورأى الاب الحال 


)15( 


- | 
3 | 7 2 3 
وده . ولساله أن مجءل لكا عريم شمر 


فو أله نه بوه امجح ف دل د مهاه حاو و وام وك 
او ال جاه الل 


يت ميس عم صر مورسم لمم سسسم امستسشسطةا ‏ 
ع و يتؤي ب عه بع عو و يي ني يي طني از عزو وي :اندالبب 20ت سل سبتساجت 


: 5 0 7 
وسشروا بصليةه وقامته و صبعو ذث . ويكووا 1 شودا 0 8 كتعوأ 


4 ف 1 شد 4 رو ححة العدسري 
ويؤهانا لاادراك عات اقفو الحم التفكر ألعة لي واله دور الذهني والتفبع. 


اا كس سد ما عم الا, يواض النقدممة ومنل . أأسعادة الامدءة 5 تعمة 


راق ونأ ف | هنا ومخالص ْ لقو م وام 0 يكنا 4 الحد د 1 2 


أد الاأباد .والتقديس في جيم الايام. والاعياد ١‏ مين 
#تعييسر النَا اعد ا معدمال ددا 0 م الذ دين 0 .1 ف4 1 رف مله س عل 
التلا ميد ١‏ فشترعوا قُُ التعاجم الخديد : 5 الوم الادي فاذوا ف4 أنجاز 


. ا 9 0 5 3 | ا أده فة 
المواعيد 5 هدأ اليوم الذى العايسا فئةه الأسدعم والمايل والثر بل 


( 


ا 


اه : 3 07110 م 5 1 ا 7 
وامحيد ا دأ 8 1 الذي داء شه المارقاء.ط الموعود بن اللا - 


' ا له عاد ذال" 1 ]ل ونان ال 
0 1 
الذي 9 شه ا زارو 0 | كاز الو عك السبدي | و| كاله || بق 0 
١ 5-5 5 5 :‏ ا 
حل عل التلميك الروعم الذى كان 3-4 عأ رقفل 0 المنأة اليوم 


0 ليا | | 0 ١‏ 
0 أ : ١‏ ء. 
لعا ث قر 2 ند 65 عر بع ؛ لحرا ل الو يا 0-7 1-0 ص 4 


ال م اك الات وشيرت العهو ل 


> جوف جا نتم ساقس 


الخطي اناق" | 0 ون 


ا 0 
0 03 00 ب 


تتَصمَن لوك أروح القدس عل اخ ميك 


الم ل ابي ١‏ 3 5 ا ! : - 76 00 1 3 8 5 5 
3 لله 0 | مسا فِذر يه ع لعفل النشر نه : ودر سنا 1 بد بترم 
ع : ا وبع 


| اهلا ص ا م أت . | ءءء 0 : 5 
85 كك الشعر زه ٠‏ التعد هيب بالخسد سباق لخالاص البر به 4 اتتبرضات 


١1 || 5 ١ 0 0‏ #* 0 2 3 ف - 
لمعمةه الزمرة الكوارية ؤافاص علموم رو قد سديك سسهاك السئة ريه . 


1 2 0 ف كعم 1 | 2 0 
1 0 0 حت ميك 2 زر امبف ألا مال هيه والدرحدات التو 4 :. 
واختصعم بار ذا البار قارط له فُُ الذر فيه | 0 4 1 فكشف ط 


ا ا 00 


ش : ظ 5 ! 0 

اللان: ا ال | 1 ا 11 ا م 
و زلهَة:. وا ع 0 اأرموز اللا و لمسة : 5 الدوة 

|| 9 ا 

ا وآ عدم 0 مو أهية أن لسهو 0 اللأعداد 4 مرعد_ك 


الاطهار لذ اختدم كو 14 ما وعم 0 5-1 وارسل )- المء الروح ال رع اا 00 


- أ» 


و-<دو رةه 8 وان كم في وم ابن د يعسي العظم سابق اذ لدو عاد وعو ذه 
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هه ند 
تدع الوازل وس وي عي 


بسو ل يجي يتل <275ت72ب7 ب لت تت كلت لكا ات ل ا ا واكم ا ا ل ل 0-7 


عكر 


ا ل 507 لما لج و ؟- لقم مسر 
1 


12 3 3 صق .دو 1 0 و 3 - 


1 يت 3 ْ 5 5 3 : ل 
مححج و #دقشلة مت ار مدا ة مذي 9 <12آآآك-77222----- 0-5 ال 000 _- 
عي 


ارما 500 9 كسس لا 5 


0 4 حليابته 


| 1 | ام 
ش لعيك اسل العيك ا 


ف 
تمن سس فى الشكر 


- لله حدد شرو العكة المكالة وصعدد در بعه آم 0 


ادك 85 موص 
مك االدم ]| .الف )ل محمد غير 21 .. 

اهعم االفضل وال فضال : 20 امو منين ع الى ل اح الاعال : 
ولا بنه لو حنك ىم الأسيعم الذي اخرحنا دن ظامات الطان : واقبل 


5 الى ور دن والاعان:. واظ, إنا و غواءضص اماد الالحية 


عي 


عن العيان 1 2 نا #تعسسر المسيحيين مال مط ر نفكر 


207 


انسان : وبذل لسك دونا قا تاعنا 1 ايه 


لفاس , أن . ورفءئا ون شوة الماك 


اليرئية المياة فيا لذلك من حم و هوج لالله اميق الذي فدان 


8 


ش ' 5 1 را 

ْ م 8 طاة بده احيانا : عو يك 0 اا لءما مرح:ة , و ديل 5 ' 35 

كت 9و ّ 0-0 ع يُ 
ا 3 م <- / ب و 

00 وسله اله طوار رسم «وسعة وسئة قصحة . و ١‏ عطانا حسده ودمه المقدسين 


9 | 3 ك3 بها أل 
ا عر او ا عدار صرك قعارمة لموصعدةك ٠.‏ وفشض حادز العيدا اوة د سالامةه 
0 - ع 


9- سملم لللشسشسس سس لست سي يوهج - 52 لللللة 


03 قلس ا نْ 5-2 


أي 
ِ 


2 ييهحجهملبله سطل-ه 


مجع لاسي ع 


55 د 0-2 اتا ف 0 


ميك جا ا على 11 سه أ . 
ل 1 7 
3 ل ال 0 لي 15ت 11م 0 


// 


ل ا ل الي ل ااا ل ال ا ل ا ا لل يا ا 2 م 


ب 
او 


الملك الا.دي مله : 5 نار أ لسعادة هداأ العيد : ونا | أرثُ الل 


0 م 2 ش! اه 3 - 
بغفران الخطانا . المثوحين افضل المطانا . المؤّ هلين إلقاء سيدهم اذا .ساء 


في محده. الواسلين معه نعيم اشرو الذي لا شضام مرى بعده . وادام لنا 


جة 
أ 


قداسة سيدنا البايا ١اننأ‏ 0 لينق' ومتعنا' بالسلام .ف - عبده .. شماعة 


| 
العدراء البتول . وماري مرقس الرسول ٠.‏ والرسل الاطبار هداة العام الى 
سبل" النجاة .. وقادة العميان الى ممسم النور واللباة . وكافة الشهداء 


كر 


وأ تيك (سده ال أمين 


// 


ععتت ع جسسسسيةت 


١‏ موسيم سيتخلعو ول انسامهم ال" سق 3-8 3 . وتجددون الير الذي سر ىن 


3 دشار ة .وو 02 دو ن عمم لبا س أعاطهم الردىة . ومأ الشحوا 4 من 
الوساوس الشيطا 5 وأن سشندوسها نصلبية الي ه وله دن نبعاما 
شنرانه النجي. وم 
0 5 0 5 بسر لوللا ود قنلاسة: وان الف قوف فل كبة 6ك 


فْ قعاه الرفهال الشيدة 0 ووس ليه مسسسوور عن 


المحصول . لكنا تفيمة بنعمة 0 القدس الذي ,دير اليصائر ٠‏ ووضح 
5 الغمائر . فبلموا تلق هذا العيد بالا كرام والتتجيل . ونكتله 
بالشسبيح والترتيل . ونصرخ مع الاطفال أوصنا في العلا أ وصنا .للك 
اسرائيل . 000 الى استقياله بالنفوس والافكار وبادروا الى لفانه 
عمال تايق بالاطبار . اصعدوا العقول لمشاهدة مده مم زكا الذي 
صند آل القدرة لظ اله ابطلولعاحام. الزخاكر فى الصندقات © 
بذل ذلك 2 ما يمن غايه : ساهموا فهها اخوانكم لاحن 1ت 
سام في له السا كين ..رذوا ما اغتصتموة كا رده ارعة اضبعاف على 
2 بإن. ادو بذك كار 5 العالمية كاسم ماار بامباعندالماسه دَلاتوا 
اا مالبييعية نذلبل ذلكاليوان بعد ثواسه . وعسرمراسه . لستحقان 


عتطيبا د له التكامة . وتكون عركبة اروح النسة . واخلموا عنكم 


لواب الشبوات : واندوا ماس م وات والن لت حدةا اك 


اغصات الفضائل المثمرة .حملواسعف الاعمال المتبررة . قولوا اوصنافى 
العلا مبارك الآ ني بالميرات المتنظرة مباركة. هى المملكة التي جادت 


/ 
هاف التعر نضات التاانمة مقام التصر 6 :7 وكا اسعةا تلك الاشارات 


التي و المأ سيد نا لسوع مسيم 
شيل الامجيل| 


دس أيه ب اه وروشلم ارسل اثننن من للاميده 


الى قرنة كانت اماميما : وأغر ها ان اناه العا لم روط ل ا 066 
ذلك الىاية 6-2 ان 7 برسلهم ال المدن والقرى لدلو | من 
رياط الطهالة . ويفسكوا كل من كأن .مأ 


1 : 


000 وثاق ألما 35 ٠‏ ونقاوج 3 


ن. الاخادق الميمية ٠‏ وإستنمدوم من اطبائل ١‏ الشيطاد 4 ٠‏ وأ نشاده له 


مع ف 35 4 4 ن اجماح المانم ا احد 2 الناس عليه 0 إن : 


العقول | التي ْ م اهل عصان لهام ستدءن وتتقاد اليه . وةو له 
للتلميدن قلا ان ألرب محتاج له دليل عل تنازلهة لاصيا .و لماه 
في استدعائنا . واخراجه من كان ذ في الشبكل «دل على 

اشر الااولي وقاب قوالما . ورذل مطالمها 50 7 لقد 
دلالة عل إذعان الخلية لخالقها القبار: و ادها ليا 8 عخض الاختيار . 
واستبشارها عتولي رق عبودنها. ونطق 
الاطفال قبل استحفاق وقت الكلام وذون بأوغ يعضهم الي القظام. 
دليل عل مم كلمتة الازلية خلقوا . و هدر يه اللاهو: 


عنك 


م4 


خلاضا وفدنما ٠‏ ومعتماأ من 


١‏ نه لطهو أ 3 تمل 
اهل لد ينه مته فتك النخل رسال ل 5 أيه رقم عو وَلم أله و ص بعك 89 لسعدهم 
ئ عبحة 6 و أل مر لفك 5 عار ر 0 | العبق طّ ل داود أن 


البار ا مشل النخلة ٠‏ وخلعهم ثيامهم وفرشما ف الط راق دليل ع 


دل 


لل سح سس متهم 


عدس ١‏ عل حو افق إلا عاد دم ٠‏ وللاغصان ا بلقاء اه الا" نام . 


ولاوروشام اتشتراح اول ملك السلام . وللتيكل الاسر ابل 00 
باخراج موائد الصيارف وكراسي باعة امام ولشحر الزرتون فخر 
عين ١‏ عمتاسواه مخ ا شحار ٠‏ ورجيتح بالعسم الذي حازه من الفخار. 
ولد 000 عم م وعظيم من الكر اما واستحو وان يكون 1 
في الحدثة عزراة وى «السعة دلزية فيه لسر 27 وبنيه برقم ال 
الماء عن ونحه الارض واضمحادله . وحدماً جعل 


اعلامه عند خر وحم ج ادوع لاستضاله. 


"ما يار وأ 7 


وزواله -ونضوات 
آالة لتمظيم ازى وارحا لاله . ورفمت 
ولذلك دن باص َ الانوا ر . وحعل منة دهن ستحة الا 
لكان شرف عل الكتبة والفريسين . وسائر العهاء الناموسبين : ونشرى 
مخلاص اهل >بته اليانسين شاك لكل هدام أن هيارد ملك 


لسين . فطوياه 1ك اقتطفت. عنمود التونه 


الود قُْ ته من الما 


عنك ماوحده مدلل القطاف والطت انعطف شا عن رداءة 


افاله- حن امكنته .فرصة لأساف . ومخايه قف خلم 0 
اأرب 1 زاره : و لسر له لكا حصله من كد 


|وزارف وامتحق عىء 
المال المفصوب ومأ ستو حنةه وري من 


املغفرة يما بدله من 
الرحمة الوافرة ماله المؤهوّت . وما بالثانااخوة' 
فى شرعة. مبله الى التوية وافتاله . فيا اوم سوا لات الافبام 

افمال را الجيلة : واعاله الليلة : (تلحظو امنا القوائد 0 


/ 


الخاود , ونناديه مع الاعمبين ااا ال اعد فل ألصل راف أوحج: 0 يأرب بان 


داؤود. ولتكرر التضرع له قائلين ارحمنا اها الاله التحئن والرب 
المعبود دنومن بأنه قأدر ان مهت لعبوتف عمولنا ور م وهب 
ل 

ا المسرحيين الم تمعن ه ى ده السعة التامعة . المتبادرين ل 

|0 الشرك الساوي ١‏ أرعة ٠‏ المصغين ل م شل شه العا ولا 
المثوا 1 ٠‏ 5 دان السامعة . والنفو. ن الطابعة 1 أغلموا أن ومكم 
هوداأ 1 احدت شه اوروشام علكبا لقاب : وافتخرت غروره سات 
وك فاح ا واسحافك ' عن الشترت عاهن القتك ااظل لالد 
لداجي : مم أهتث أوروشام الارضة أوروشام السم|و نه ٠‏ و سدياهتب أرضيا 
ُ السياء رأ 1 الحبوانية : الوم شر طورااز تون عل طورسه'ا 
1 ! 3 ظ 

لمنة النامحوس الس عتما : اليوم مدت الغصون طر بأ 1 وشاهدت العبون 
0 نات ل التدرف الا لهية الطسعة الشرية الى نل اللكوت سنا 
هذا 1 اشتمل 0 عدهة دن الا باث : 110 من الننوات : 
اك 5 لأدرك ن لالت انث ٠‏ فللسماع فرح بأستعلا ز يه وأ 00 
والارض شرف ووقم قم مناسم اانه . وللبقاع دل عسيره 0 نامسا -. 


وللحال طر 2< لسر لخر كم ف 8 للا فنان اهيزاز 


3 0 ش ا 0 : ْ 
وأ زهدهة الرافة 3 لجا ا الماة إلا دميةه ٠‏ وهده الدشارة الي استشر 
ممأ امد بول لغعفر ن اخخطية ا عق 3 اللو منو كن 5 38 اه : فلنمحد 
عظمتةه عحيدا 3 الملا وحسن ل وغمالا “وحمل القصيا د وجا 


0 


ا 
ونساله ان يمنا 2 اقوالة وافعاله قمغا وتأملا الي 20 ظر العجاف 


اك ف3 شمر حك 5 5 ا اضا مرغ ع, راف صبييك 2 مه ا 


وجل ١‏ ولنصر 2 اللاظفال 1 نلءن أوصنا فُِ العلا . 


تكست العقول 52 يء 1 بلي فصل اعية ار 0 و حضو ا 0 
أ “ادحطليا بين المانق داق السك الخر مك من لنوع الانسان 
1 كر 5 8 ٠‏ 

ترقا وندبترا . فطونى 2 حدق لمسر لصبير ية الى ع 
0 اأرب و بأنه : 0 1 0 . فأنه لشاهد 7 3 
عَنْ النشّبه 0 بالخا اددق فاقت أذ لاف لملمك . 3 
مع أوروشلم .بصوت الفرح والمليل . واعان مع ابئهة صبيون بول 
الطرت والاريل . ولنثل أن كبنا الضعيفة تشددي . ولا ددينا ااسترخة 
1 لقي . فأ الهنا ول أى ظاهرا. هنا ملكنا 0 الحال قاهرا . 
هوذًا مخلصنا قد جاء بالغلية ظافراً. واعطانا با كليل غلبته حولة علّ 
علنة ألا غناء ا ' ئ هو ول صبعك الى العلسة يكل جميع ع 
ار 35 هأ شو فل واق لمعتقنأ مع ن العنو وده الشيطا 35 ,فلن َ افكار قأو, لم 


امابوا بصب اوكا 


العدس خام»ه مرق وفك دحت ططآ 2 0 الام ضَالدل : و 


| 5 2 ل : َّ 
الاباطيل . و 0 معام | الحدانة و ل 5 اننا لصباء | لمعه 5 


80 
39 20-0 كت 


طش 
والاليات 5 عن 0 1 انج الصو ا : ٠‏ واستحود الشيطانيى جرور العام 


0 5 .ى و 5 لور ره وقسسر 8 هم ف أأر لسسم روققه غياه؟ب الظل. 
| 
1 6ك اه وو أؤك ساو الغ عونا 


والهة 7 5 0 اما وها 2 1 “من وناق العبودية اتا 


شصاد ادي 00 مطام ان . وأذلك١ .١‏ زدادت 6 


ااا 0ك ١‏ شالة َْ 


ةك شر لعاك أن نسم 


,إحسانه كا نات كو متاتا” ويدذل هم كنوزااراء خا .وأعطاهه 
وق المصلاص 2-2 للخطأة غ2 رأ . 8 شيم هي.ء* 


اتا قد ابرعم رص السمال ٠,‏ لب اسن 
213 دران ٠‏ وسةئ | رطى وبضير || أن . ومنسم اببكم 2 الا ذان 


ونط اللسان ٠‏ وؤوهب معقر م لخطاا ١‏ لكل دون شب ك3 فى ا 
الا تان » و]نشتر 0 5 7 صفا لم القبر وندارج اله فيان 
اسل الشنحة الس الاطفال والرضعان . و كل قول النى القائل 
18 02 دن الازمان .قواوا لإابنة صبيون 1 ذا ملك 7 
- كع 1 1 

والتفضل وت 2 0 1 2 1 صرووة 5 


و ' نانك دمارة لتقيو ان 0 تالالس عل ىس سس عد ه منى ف الارض 


ف شكل الا لسان ٠‏ وبالحذا الندبير الذي شبن العقول ور الاذهان. 


صل اعمسسلسشيي عه 


46 0 قلت 


ا ا ا اش7باببب7ت7تا707ييييي2 السو كيم 


نون حول المسيح الى اوروشلم واستهداد النمسش له إ' لَُ مملك المسيتح 


0 5 : 1 : 1 
ديد لله الذي حخا م الم اواره عن لواحظ السورف ٠.‏ ظ 
ل سدار غوامض أسر أره عن هواحس الافكاز والظذون 5 1 206 0 افصو و ا 
ظ 2 ْ 
كا حادله فار نش يه ان صو نَْ : وظبر عل الآر ص متحسد| ٠‏ 
: : 


م1 نك سور ان واششفل مر الداك مشرما على الذبن هم 
: ظ ف الظلمة وظلاك اموت حالسون . وَكَقَق فُِ آآخر الايام ما نطق 

| 1 الا نناء الوه . وشى تحئنة وانطو له 5 ضات أبئة صبيون . شْ 
0000 وحل ذها وهو الم الذي اسسينيا . والازل الذى داسك ود ا ٍْ 
: ظ ا مسد ناسو 1 اقنو لاهوه : من نغير افتراق 


ذاه الازلية . ولا اختلاط يستحيل ه الى الطبيعة الهيولية . فهو مسبح 


1 مو جود أزليته . ظاهر ف اوكود رمنيتة واحد 4 النالوك 


5 !اس ابن كر 


011) 


يشتج.. ا بطدرية سدبوة ديم 


لاا ف الداوين الدنا نجسل الك كر والاخرةاللياة الاندة اكرة.. 


عر د » كيلك 
عد الالياس اران . ارك ا 1 
٠. 6 0 - 1‏ 


ْ/ اي 2 
لالت وى كوا سك ل 


قا بابي الي نقذ 11 ملت لزي ان للقي ل اباد لا اد : صر كر صبرت ضر يتل يكن ضير غلا اخ لد لبايدب !يناك ابي باقر نان ريق 


|| أيه 05 ذأ حافر واد السالك : 


١‏ - . فة ]١|‏ - [اه 
وتلئمأ | واالى 1 ناء أ عور من أ : .| | لظل | لك 5 8 ف #ربق ا . ل 1 1 ل 2 
ْ 0 يا ١‏ 
| ا “ ب ف اع ١ ١١‏ ا عن 00 وم 30 30 
الخرمية 2 ١‏ ا | لها و 5 8 01 | ليك 3 ُ م 5 1 وو ح صلك ق ل 37 ص 
١ 8 :‏ 7 9 حك 1 
]!] اير ١‏ 0 ا ا ١‏ 


175 . ب ا 3 5 | ]2 ينا 
لبك , ومن اال لطاش امسسسمة أياءة بيك رة 2 قداسك , ب زعلا قله 
- ان : 5 1 يا 


لي ل وأحد مهأ مشتعل أقتما ا انوار / موز لظليات دين لغ 
9-2 ' ع | 
امثال عدأ الصوم الذى ا تت يك داز الأرض م 1 وعطانا كي 1 


١ 1‏ ع 
و 2 ل | 35 01 1 8 ٍ 7 : م 


ا اش ع 
١ ١‏ سر + 0 1 مه ام من ع ١‏ 
ايام الدر كه ىب * اع كم 1ك عل 0 مار 5ت . روش لم 


5 ا 1 | 1 ل اه | . + ات 1 | 
و 0 كٍ ف أ » سح ل | 0 تت ملعو ا كه 5 9 صأه 3 ٍْ 2 ها يأ 
وال محامد الطبارة والعفاف والاتضاع والاحمال .. يشفاعة 


الات اطامت ارصن فاع حوذان) الا زالان 
لعدر 2 2 اطلعرت ارزضص نع جر عم عدو نان حاث ف يبذية 


وعشها 5 5 الطاهر: الظافرة انعم “من - 22 اللاله رنا ورمما 
والرسل الختارين الذين م زهس سماء الايمان وكوا كبها وشبهها . وطواحين 


امدارة ومانزقنا 3 ومدارها وقطيا : والان | الرط زيرك اراي هيك فِ 


ا الخلاص وخصبها ار 1 الهم طائفةه خلصنا وهى شاحعةه 


لدباروشسكة عل عنيا.. 34 لل 0 ارد ال راج 


“تسوس 


شه اواع العلوم 0 01 ارحاه ورحما | مين . 


(1) نندت بوره أصفر 


/ 


عاسأ داهم 1 تاك الله ف 3 القدسا ىْ ات لادءو الصدشين 


بل اللطاة الي التونة . وقال انه يكون في السماء فرح عظيم مخاطيء 


وأحد 0_0 الارض وو عا اد الاقلاع واللوة ٠‏ التورة واه ان نأومها 


وفاء اما في 5 مسار ف وامام و دور والغية به . التورة الم صاحياأ يان 


من الوقار بالجاارا قلا راشي ٠‏ التونة اربون ان - فطوى أن 


اس ك0 قبل ان كُ يم أيام 4 انيم هبك ٠‏ التو 1" 0 ملو حٍْ زر يه فطوبى 
هن سرب شحرة ا و3 ند م 5 التورة جم قات |إماء 5-5 ونظأر 
اما شٌّ الك 2 ع ويه 45 مسوك ٠‏ التورة سهير صادق تخلص العيد دن 


عضب أئله ور فمة 0 طبييب حاذق ا الريض للدم من 


١ .‏ 7 2 5 
و شعدره و وأهةه وي)ه. التو در باق أذم اص أ 2 7" ١‏ كان 


0 2 1 3 000 0 

أَقْء وَأ عه وسم ارقه 5 سديك التورة دافم 0 ص أرة اعنام ومصاعم 
لماقيه قاودعوًا حانها أوطن مارك ا 
ف“زمن "البداق واحعاوها لكم العدر عن خطانا 6 له 0 سَ 


لمات 
ار 


ادنار ” وأقاءو ا ا اعورم م الاقلاغع وحدود 


واصلحوا وجوه هفوادم بالسيف | لغاطم والغرب * الحاد 


الشفار ٠‏ لتعحخث لتحضشروا ناهد النعيم فزن بالنسبيح والتقدس مع 


)4( القد' م ") الشديد ار (©)الاوام شدة المطئ واطمبق اكلا البثى‎ )١( 
طاح ورحي طة هأ ال منقطم اصل اللسان الى هه بال هه نقطع القاي( ه( أبن عب‎ 0 


بد" ا كاإيثيتبت او 


0 // 


ظ 1 


ظ 1 5 | ارا 

اشوا ف فيناه 8 2 لتك 6 كان كِّ رهأ وفظيا عرق مذاب للنموسن 3 
١ 0 1 3 -‏ | 

كاه وا د ابد كنا ترجه بتكن عرد ل 
فل 


لعشي جدة . بازياننة جرم يبه عكنوهم وه : ن اليوم الي تتام ذم 


ولا متترعم فمأ رقده ٠‏ باوزعة 3 ' الفزع اذا اقبام علد م العام فلتكن وفاء 
وجوه؟ م عمم ضَادة. . نااءعوان العداب احعلوأ 7 م الجوع والعطش. من !/ 
واحرق عدة هم فٍِ هده الحادة ش 1 
التاموان منكم اها الاخوة فلياتذوا باقلاعهم واستغفار 7 تومه 3 ْ 

قلا تفضوها .ولبفر 2 الممشتعلو ك نالا و وسيم ها وبممحضوها. مام ١‏ 
وبرجعوا الى الله عن قرت قبل ان يستنفدوا يامب و أن اشطموطا: 2 
واغنهو أ التو به أآر جر والمغفر والقدقء 44 اللا له وجوه اك ١‏ س3 يويك 
وتاساو ا عنها روانم 0 وتستموا مطايا عطانا الاله الكرء م الزائدة وه 
أفئ ١١‏ 


الوافرة . فالمغفرة اما أ قام قام .التائف 0 كانت مقبمة: عنده غير 0 
مسافرة : بالتورة غفر الله لمريم الخاطثة سائر ذنومها . بالتوية من لل علي 
00 لها مها انون فك اس تاردنا وقازورة نطنيا. في زه 
بالتورة تعاهد الله بأارجة جاعة 8 اسر ادل وسثر عدة دفوع من عبو وما . ١‏ 


بالتورة قبل ألله جيل ممل راحات || أن أنه 43 ن , العتل تلم "اها 
التورة ارسل الله اللص ارين الى الفردوس ور 2 جاو الشفار 


رياضه وارحاءها للنوية ضرب مثل الاان الشاظر فطونى لنهمس دلةه أ )01 


)0( القر البرد. والقبظط ار 0 ع داذع وهو ريس حجنن 


//ض 
تهى اف ميا عدت شوعبا ٠‏ ظ 


0 2 دلا حارة | اطر أرافيا ساحية اذياللما دأوديةه دروعيا : 


م 


مس 


منازل سدم علسا لمات 1 والدرار ري والاؤلا|ء 8 لاون 57 ف 
5-7 - ن الرحمة ريده الطول ماه اليك : دون ذأ م ظ ١‏ 
0 

! 


قن العدات والعقاقة"والملاك الا ان إسان هذه لبان !. 


37 9 ؛' و . ا 5 
وعراض هده 3 : واافاظ شرل م العاف : ومعادن قبا ن الاواى : 


ص 


5 : 2 5 ا“ 5 4 : ٠‏ و 
ده كم ىق الممادي والطام واحانى : قار" شيل ىَّ ذلك البوم عدر | 


ظ 
ظ 
التونة قبل أتيان احمام الحادم العمر الفاتي . وحاول الاله عل كرسي 


ادواق ولا أسمع حينة -الزاق .ولاه قبل مع عدم التوءة 


و وأه صادة 0 صدقةه َ بل علاك للنآر سيك الخطعئة لذن 


: 
ظ ش | 
١ 5 0 1‏ 58 : ا 
ّ - وعدة 0 عيدة : و شو ل لم 0 ىق ل ا 
14 
ش ولا ط عل خ . شاو ولون إه ار - اما 1 فاقنا 00 ده ألء لوا ند 4 الر 5 ظ ظ 


ا 
ا الغدة 1 وأ 95-2 لمم ها - || لناو أ ر فك “آخر 1د ' م 1 
8 1 | 
: : [ 5 3 00 ع 5 
' ا حر ول عت ٠‏ النار مع عدم البو لك 5 د نام المتعدمرة الفسيحة ظ 
١‏ به يسم ا ١ ١‏ ا 0 
1 ل ١‏ 3 ؛ . 0 ١ 0 1 ١‏ ب - 
531 3 ولا راحة ولا ا 3 2 اه 4 اعمادي ع | 1 نام الوعسة ٠‏ | 
لب 7 ةا 
1 


لاف ول رخة ‏ ولارسفة لا نعة مع الاستمرار عل الذنوب القاطعة العدة . 


(؟) اما كن (س 09 توق 
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كا تحت اغضان طلبائمم فيهذه الايام تراث القبول والاجاية وا 
كد صو الذر ف القدس, قد. صممت آناهة على وداعكر وقوى عزم 
4 عل .زاك 7 مي عند وأنداع؟ وحمات اتمالها 01 حدود 
اسل قد اوس ره الما لرقدان؟ واصطحاف 

وهأ هئ نكر فخا نروك فودغوها يما شدي راحتج وا نتفاعم . 
واعدوا لسقرها ازوادا وده من 0 سس اججاعك 1 عد لاق هأ نصاع 
م_لوء فا نض فص نكيل 3 لضاعكي 0 0 رسل صاوا نكر 
لنعسدها على من رد لك الاحاءة ا أمبحه للنفو سس والعلو لا. واستضحوها 
نمف صلا ليزد لكر ابإها ماوءة خيرات الذي يتفضل عليكم بولا 


في حبكر 2 ا 5 ف 


في الشروق والغروب ٠‏ وواصلوا 


وكوؤوت ٠‏ ضير ووأ ا يك . 0 رناح 


طر”] لاسما أهل مل زؤوس امم 0 وفوائدك . والتحئن على الفقراء 
والساكين د ع سما لص 


١ 2 َ‏ د 1 اق 70 1[ 11 
أه رباحنا ى ال قا والمبوب 5 -- عبتم 3 1 25 منكم العام 


ع 1 


والا ننام 0 28د 0 . لنُسمعوا ف اللمكرنة ابيات مدا حك 


ا 1 5 ّ . . | ] 
وقصائد لم ودر الاهل والممارف والخرياء المج خصال؟ وحضا 


؛ غيأ 3 2 و تاو ونام 5 


لسعم - عمس ا د م للد مسور ع : و سد 2 د 


لاحد السادس من الصوم المقدس” 


تتصون التو بة ووداع الصوم 


|| الع 1م 0 ١‏ 5 5 | 
اعند لله القاتم بذاه قياما لا عضده فيه خدن ولاحم .١‏ 


التفضل على عناده مك خجل منه كل شم 1 57 3 
دمووع عيون. الصخور من ضرب عصا السكلم. .. صروى. بها كياد 
شعبه الطاهي المستقير . حمده جد نستازل. به البركة للارض الجدبة 
[ والنسل للنؤاد المتيم . و نشكره د تروط اتا اماما 6 
ظ فرضبسا كل حايم 


00 وتقديسه في النمهم القم . ونستشفم اليه بتلاميذه الذين هوا في 


١ 
حكم . لمكافى ء الصادق فنأ الفطر عل اسدحه‎ 


الاخرة ان اطاعهم حلة مرصعة: ندر الملاص النظيم . واعدوا أن 
عصاع و لاتنابلنا التسويدل" ولا سينا العم ١‏ 


يوك الام رادت لطون اعمال م تالح المودة والحة والرحمة . 


مسح بور ب ير يس السك 


* نشخ الصني 5 ن العسال 


ا (١)الخدن‏ القيا حجن واعمم الصديق (؟) طائر فى اطند يأ كل .اليش وإستإذ 
بالنار ولانحترق بها (*) الظليم ذكر النعام 


ا بجي جتن عت يعني :اقبي نان بق ينتير تان باز بتري مظان حت يستان بويت .بوتي بكي بتر خم و كا كي يخ كو حو وه يب د وريب عيوب بود :ةس ب عر رييستب رست ستو ينبي ست تيبب بي تبي هر 0 


بالله يه بأقتناء ارذائى 9 0 0 | فان م نور 0 4 رك بدي 


- نسم : سر ا بسي وس سي وي نسي سن 
000 0 ني باتني رياني بر عا وسار يسين عه 


: : و 
لصرب اللامغال والتخحيل : 5 كان 3 ل مومن مقتدر ا الى اللاوتداء 
اال الايجيل 0 ول أ لم عو اعيدة لشن له اج 8 بل | مان 


ووهبكم ف هده الداو اأصرعدةه ة والاه من والنسل الماراك وألمه ايع 


العدل في الاحكام ٠‏ وسيركم آل الثار الاخمئى: عل بجواد ريحت بهد 
2 2 ف الاسترحام . بشفاعة والدة الخلا وأم النور .ووابلالفضل 
|" اوور . :والتالم ااه الذين لشمر و في ' الاعم له ممم و 1 عل 
0 أو مسطاوّر * ودعاء الاب الجر اك المكاما ص دره 


ظض 


التنورا 5 ه وأ ليا واأره دوز ” || الثلبي لشعيه ف ؤم بصا رصة | فهى 


3 


م 1 د قم 1 أيله عك قل شاه أده المقصيد لمأنو 
منازل وأوسم : 2 بلغ الله ر ف الطلوب و و 


أمين 


ل لم وبر فين وتريبور ةبلبل 2222 ا م «ابمها ياه بي سي سويت ل بعبييع يلوك ا سير و يك ور بر ا بر سر يبري نقد سيل بد بوت د يهتني ليساب يبظ حون خب حبر ال البلايق 


م رى أعمارنا لد ا قاد ٠‏ آم لعا- ك ومل ' |: نى غر بات 
أن 5 ف الاارض وذاهب إسوة الا , أء والاحداد ٠‏ وقوله ان يام الانسان 


كالعشب الذي أذا هبنت ب 37 ليه الو يك وان رات ورماد أفشسييلنا 
2 خوبى ١‏ مل ا ماده الدنيا ال الله ٠‏ اك هى بأمورها الناطلة . ولا 
5 - ذوانا لدعا اأضلة وشووااالمدلة جسن 0 أن شفكر ف انضاء 
ل جل وحلوله ٠‏ والوت و 1 ٠‏ والدينونة ورهيتيا . والما كة 
وهيبتها ٠‏ فالوريل 6 الول لمن لا استعد ويتوب قبل نظره اليه ٠‏ و يشتيقظط 
عليه . وغفن الله وساميح من أسبل. ذول المرات. وأنؤل 


دموع العبرات.. على مأ صنم من المبالات والزلات . والاله الرحيم 


هل ١‏ مالا نكم ٠‏ ودوفق 32 عو لا 5 تلم * ناي نعي الغسارة المعصودة 5 
و لم الطائفة الؤدرة اللائفة مله الشعو دة . واقفين في بعته القدسة 


السكورت والادب خاشعين 0 زر 6 الاد -- ف | 


مع تجعل حضور نا 2 5 


08-0 


عادة وأا حنن من ٠‏ الطاد تال العابدين . فعقوض قن ارك إلد أله ق انيم الى السبعة 


ل وه حصلم مالك ' 2 عل اللسارة لعا ر تفطين .“فابطلو ا هده ا 8 


نثلذ تصادوا : شاك الشياطين 1 في البيعة مع مادزمة لاد 


0 القأوب . لعبادة الفادي الحروب ودعوا الفتراء نشارك ونكم في 
صبابة من فائض أرزافكم بصرفوما في تققاهم لتشاركوم في كؤوس 
17 تى تدرهاعا 1 7 0 0 الباقي بعض 
النعيم الزائل تاحدروا إن وى[ وا الينيم أو عدوا الما" لوا غنا كم 


0) 


كت اي كك كك ود تركش مهد ا سس 
7 ااي ا وس ب تساي م حيو اس ةا ذال سيور 


/ 


قولمن ,ليئنا كنا واعيات . فواحسرناه ‏ أحباني اذا 


وحجبف ذوثنا اليل السماوي بأمنع دحاب . ونادناه عسكنة 6 لنا 
يارب الاريات : فبحيت 37 اني لت أع ف . أذهونا عن ب مارعان 
ل النار الابدية العدة لسن الذي > كان آل لغ هوق أن لدم رفع . 1 يك 
00 اعا 1 | أتم من 5 5 1 3 خ)ل مرة الهسو( ك0 ا ل من ٠‏ الفحار بيه 
د 2 
ممل للقدمو ل أ وسملة ة تلحو 3 علي ٠‏ #سن ا دعت فاطعيث.وني ٠‏ 
ير 
0ت 5 ا .أو اد 
فكدويرق .آنا ديقت ار اها دمت فوت نا شارك 
ل 5 1 
هذا السا “ما رتكم . ْ 
أهلكيا وافسدها ٠‏ ومن أهلك لسك 7 2 ض العاشا 


أقل نكم من احبا نفسه محب اللذات 
ااه واسمتهاً. 
ذفن ذا جد ححة أنارة ٠‏ أو من الذى يستطيع أن فتح فاه او سين كلامة . 
فنا لهذا الحو ان ما أقاته ٠‏ وبالهدا الوعين 5 3 08 
نا عد ها وأضر ها. ويا لتلك المسيرة ما انكاها وامرّها . فلا ندم بد 
0 لوية تنفع رفانت عدن 5 يسترجع 00 فيكم 
من باك على فسه . هل من مستعد للاضحاع في رمسه ٠‏ هل من 
٠‏ هل من مطبر لذابه ليدخل مع 
از الى قدسه ٠.‏ هل من قالم عن 0 6 عن اللْمّد والغباوة 
لسكون مع المدكئين ف عرسه ٠‏ هل من عا لم انهدا الردل 2 له 


وأنأهذا 5 ما قليل حإلة ٠‏ .اترانا نعيش 0 الملوت. والفساد 


سلسم سب عه مجر - 


م 
1 البرية ٠‏ واستشفم اليه .رسله الذين ارشدونا من الاضاليل 

ونملونا آلى. نور الاعان. من :ظليات الاباطيل... ليعيذنا الله على .ساعة 
الو مر _سداقهادة السر 5 إدرا كبا ولخافبا. فعى ساعة لا نوصف 
اشخصض فما الغيئان. ومخرس فها الاسان . وتبطل ذا اليدان والرجلان . 
شرق هنبا الاقرباء والخلان . ساعة نظ فق العينان ال خداق 
وعيل«تقد الاستقانة الاعناق .ولا جد ذا الرء مفرا. ويس له 
الأأرمنا قذافية إفركان» سن اهدر ا فيانلا عن حسرة ما أعظم مد فار ها 

وكافةاما اضعت “مزّازها ٠‏ ولوعة ما"أشد أخوفها. ونازها.: .فالؤاحت 
لين احا في أن ننه تقوسنا الغافلة اللاهية . وعفولنا التامة الساهية 
وافكارناالعطولة تعل ا أث الطليات 2 وهنا (انصرفة: الى الارضيات 
الزاثالاك االو نكر احكدق عماللا قينا واقع” الاعتناو ٠ل‏ وتيف 5 تلخ 
الحال وثتوب نوية نقية فبذا وقت التفكير والاد كار. ونبذر صا الاعال 
فبذا ود النذان :. وانلافليك) عل هما أضحاد؟ 1 زد رز ١‏ التحصيل . 
ونح عا فى فوسنا المدلوءة من الث فعلها سن النواح والعويل . 
وفكر في يوم الدينونة تفكير الحتقين . ونقدم من اللسنات والصدقات 
وال 0-7 ما تقؤم ريه قيام اتسين لذرلها من يبوم 1 
اقند "اعنه وإأثماه .بوم تنوح فيه جيم قبائل الارض ٠‏ يوم نتف 
ع أة أماء ربنا لاحسات والعرض ٠‏ بوم انعم المكمات السرجن 
متضا يحون بالزربت فرحات . .بوم لا ينع الجاهللات اذا غلق دونهم الباب 


ل بولصصصصسسب22777077 06 ”اا 


التقوى عنكم ا" نان تاوت" إن تكو نوا مطيعين لازال الاجلة.. ص 
7 
متناولان مأء حأة الايد و اذ ر نه . وتحان علمكى م در كم 15 5 
كدي و نملو 
من كل || عدائّد ل م 2 وف 28 راع: ةنا 0 الكرم ا 
: وو ع 1 
لقي اليارو البام .]نا كر لين رارف الله بره طينا الطا شق | 1 
5 و 2 
ونحفظنا ف ا انايد اليه هالمرية. يله علواه المشولة المرضة:.. 
5 0 
وغل 
ل 
قاف دمر ١‏ 51 مق الى :حيرج بشالق 
0 تمه م ا مه 4 رك" 5 010 وا 
: ظ غاينا 
7 هليه - || رأبعين اك 1 2 
1 1 50 و لكايه ٍِ 5 
تتضمن التودة قبل وات الفرصة والدينذوءة الال 
الكم والكيف وألر-.وم دود . المان" آخر انا 4 00 | و 


الوجود .. المائد علينا معشر المسيحبين باقصى غانة الود . الها 0-7 ورك 
الخيلة الاحوذة من" الثرات بأنبا الى التراتك تسود - الذي خلق الانسان ‏ | ١‏ وارة 
قلا للحياة والمات و3 له في دار البقاء افضل التكرمات . عحد 
قدرنه التي توق العتول البشرية". البشرية . ونسبح عظمته اق قرت اموت 


[الشيخ الصي ابن الليازه ب 


4 


20-0 سس سرس سس سس سم اسسسسم 2 و ع عل عن عن با ا صن ص ص سس سس عرسي سم سس ملس مخ الس سقس سئس ل السلا مر ا ا ا سي ا يي ٠‏ ا 
تسبي ني تنيب نبي2 وجري بسي بيب ب سي سي سبي تبي نت تي 


أله وم 5 حاحدو 4 عي وعحبه الشيى ات وآء رنكات النفاق تّ 


بعرو ١‏ روك الس ا صو رادم الأحوث حال ١‏ رجام : وحلت | ظ 
ا 1 م 2 ارحاء فنا فنامم نائكات اسن صورثم في ف ال رأت 
١ , 5-2‏ 
مع مهامم ٠‏ كامهم ل ,بكو نوا في الوجود اشياء . ولم بعدوا في ع 2 


الاحاء . ول تحفظ لمم الاضد دقاء من ألأودة مقدار حرة . ولا كدت لهم 


لحري 


م عوك 
ولا الخاء عل قدم الحة . اولئك الذين ن خم / نل الفناء مى دستور الو<ود , 
وصيريم ما نزل مهم مر ةا لعتاها باتكلا الحشرات والدود . 
ري تت الحنا ذك وال 02 كن همه محاسن تلك اله_دود . قد 
نشوهت: وأسودت الوحدوه وسالت ٠‏ العبون عل الحدود فاق كفت 
عم الار اذفان كا عروهوا١.‏ ولو نظر م الأحبا. لاثما زوا من رهم 
3 .وال حبكت ينه رانحة على 0 انافك ةا انوفهم 
وانصرفوا . ولو راثم الاعداء لاستعبروا بالبكاء وقلوا ليهم ما كشفوا. 
لا رح الله من 0 اعسم واعتبر . ولمح بعين البصيرة ما نال محاسن 
نلك الصور . واعد نفسه في مت ابو عند تقدم الوزئات وتلك * 
لدرر . واستعد نصا الاجمال يوم مجلس مخلصنا على كرسي العدالة 
لاحسات امنتظر ٠‏ جءلكم الله تعالى مثل من قدم الوزنات بالارياح . 


امام السد امسيعح يبوم ع ض الاجمال فاستراح . والي العام الملكوني 
حاف فعمل اعمال النحاح . وتشدمت أليه ركاف المسير فاحتاز م 


إلى محل الافراح . ويزحزح الله غنكم اثقال الذنوب . وجل عصافل 


١ 4‏ 
البإ بكر : وخحيت الشبوات عن ابصاركم عر أحمة 6 حسابم : كان الله 


ا 00 1١‏ ا . وعطلفقة ابحبل- ال لم تنمدا . وعن 5 
| 000 2 0 0 
١ ١‏ || الشيو نا 1 عدوأ ١‏ وبالا عان الذي تت 0 المراة اللسامر نه 1 090 
2 1 | لؤمنوا 3 وعنادد 0001 لمعمو دنه 0 وبل دوأ و نولك و 5 فاأللهم 0 
١ 8 1 6 ١ ْ‏ 3 0 ( 0 


ا التقاعسة عن الصعود الى ذرى اللكوت ما اقمدها ٠‏ وبالاءزاتم الانسانية 


مت اأرائظ اله رةه ها ا بلدها وارقدها.. ويا لاتار السوعة في 


3 و0 

ا قلوب الغافلين 7 دها ومأ 00 من ول منكم اما الْوّْمتون ف 
ظ باحتنات المبيح 3 مطالب علازمه. الصو 1 والصلوات 05 
المقيقية' والتسبيح . ومن سوا كم مأمور باعداد الادهان والاضواء 0 

والصابيح . ومن احق نكر بإبساد خطوات الخطانا لاوزاء ناامة 1 

السيذ السيح . ا من الحم ملكوت المماء معد حتام تغفلون . و 


وباي عمل انم مسيحيون . با من لمم الذخاثر الروحانة لاذا لا نستعدون . 
ولاي داع وانم مثل الام في عمل اللطانا مقيمون . وباي جسارة 


عل الدو من الذيحة الروحادة تحاسوون- ابن الذين #سكون 


بن ١‏ حمأة الدنيا 0 الما ِ وفك اغمضوا انضار العسنون عن ا لك 
تسق ادق اليقين . وهدموا عماو ل المماصى هااشييده اللكيةداعة ظ انا 
الدمن اوكا الذنوب بعدم المراءة ودرس. القوانين . وعند 


عدي المراءة والمواعظ ما كانوا لها مصدقين . وعلمهم سمة تقفوى 


يم 4 0 
0 2 ا 3-75 51 3 0 9 ا و 00 اد" 3 0 3 
0 +ع دع د د كشن كسك 0 لك لطن شق 0 انا سسا ا 
5 عه مسبوي يي 5 عت" سيره 3 ع 5 1 
37 م مج نيد 1 ا 
وي - 2 - 5 3 له > حك 5-0 
ب م ف ع ا ' 
02 ' 2 
نا علي ب 
0 2 
! .- 1 ل 


1 : 
لاحك الرابع من الصوم ادس ِ 
تنضمن الث على التيقظ والا نتباه وعمل الفضائل 

الحد لله الذي هدانا الى معرفة الْدائق بياواص اتجيله .. ودعانا 
أشرف الملا ئق دواهص نز يله : كان 22 مس أتت الالشخصاضص 
واضح رهانه ودلشله 31 وحدننا امن طرق االخلاص من دع الشطان 
واضالله 1 اوقف وعنا الكد ريق قٍِ اعل صنت تكميله . واوعز اليه 
إعجاية 7 عكن الوكوول اليه من شر فه وله 0 جم ل عد رفن 
بأنعافه 0 الممرين عا وهينسا من خصائص وض 8 

بلاس ان مي قنك الغباء قد عر شيك ,"فى قائم' ا 
النقاء تمرهت” في 4 00 . وأساد الوت وائة لاقتناص» من 
اماك 0 عه ني أعل سفائن الآ مال في ور الا ف 5 


3 زوا ا .قد استحوزرت الغفلة على امضار قلوبيع . و 


المميلة عَنْ اذها 7 استغفار ذوبكم ٠.‏ : لم حب الإذأ تعن لكات 


سس سوسس سس عفد سالفسس ةف لسالس الس خيس ع ع ل ع ولع 


3 6 : 1 8 ا 1 / 
التويه ومحنيباأ وعاودها : والسعيد من رام <نامبا وطرقٌ اسك الالخلاص 
ش 0 ع 3 عي أ م 
1 و بل نمة عدارعيا واثواأ. أغاذك الله مى: ورود أنحبية . 


١ 


00|  ريعيو‎ . نامك . وغسل ل له لضيرزانه اد 00 اجرامكر‎ ١ 
٠ لير الملل 1 ولصفل بيد 7 لااعان اف 1 ب ملك‎ 
وتشرق اشخاصهم بوء 1 الآ رحب‎ ٠ الذين يتنعمون مخدور الملكوت‎ 
ويديم 8 0 سك الا كرم‎ ٠ شور وحه المسيح ومحد اللذاهوت‎ 
8 ابابا المظلم با كيرش ضرقة الوب ككل الاغداء‎ 
1 ونخصنه عناتة القويه من 0 الخالفين . نشماعة الاطبار والقدسين ظ‎ 


َ برق 0 00 ا وهاه هت" لسيم الشفةه ع قاب 
أسة. أنرزه الشوق الى ولده ( ملتسة : اسيل سّ زه سور 
عفوه ورصضواة ٠‏ نكت الحا عَن اراد معاذره ١‏ فيك حدم 
الأن الرحم الى عبيده وخواصه . بأدخاله متت , الا كرام واختصاصه . 
ذي له من العجول امعاليف . اقعده فى سد الانعام والتشريف . ختشسمه 
فى يده باللواتيم * حل" حبى الكانة عن قلبه بالقبول والتكرم .. ألبس 
رحشيه بالأفاف 0 ل لدان 2 زائل ل نعام ام والالطاف . واستدعى 
يرنه 5 تاغل أفرحوا معى ميدأ ولدي : فان التورة اعاد.ه كن 
جهله وغه اك نه ألى' وعندي. 

قاروا أ" الؤمنوق الى 4< التورة كيف ثقيل الاعذار 
و عن الما الناسن عذات لنار : ع عل ال اصن سحاف 
27 لغزار ٠‏ التوية ث: 000 الاغلاق اك م اد ْ 00 
الفوائد الداعة والغنام 


03 


ظ 2 ا لت 0 يل 
اقذاء واقذار الذوب من القلوب السقام ٠‏ بالتوبة تسئنير الالياب 

وتنور الوجوه أمام رب الارباب . ونهدي العقول الى طرق - ْ 
ويس اتاثبورك في الولية الروساية أغر الملل والاثوابة: بورة 
تتواضم القاوب العاضية ٠.‏ ولةرب الآ مال البعيدة القاصية . متاجر التوءة 


رانحة هنية . أذا اقثر نت بالاخلاص وصفاء اليه ٠‏ فالشتى ٠‏ من أهمل 


( ؟) 


ا ري لاج سيا ا را اوس 5ط واي علد ج01 د ا _ 


0 


0 2 سيسمر سا_مد سرام سا 


ع 
وما للقأوب صارت كن قسدو 5 من ادر ا ل 2 قار دين و رجم 


عَنْ الشهوات : ىد ى الغقاة اغنى النضار ف عمراها 1 و -دودمسب عسما 


201 


الوعظل والارشاد حى صَلدت 1-0 طربق هدأهأ . 8 فد العملة ا دوف 
9 ا : ب 3 ا 1-0 
الا لنأف مأ كردق المترة أاناء الترات 9 الا هقان ١‏ 
ححا شوو 05 الكالن و تأملو | قض4 الامن لغاذ عَنْ ابنه 1 فمو ل 


0-5 5-5 5 اد 7 5 | | * 1 1 
او نمه بعرم الارقبال 5 وذلك أن جره ظاهي 0 ثناء قصن هك 5 وآيه لا 


5 اعذ 3 


قف 


طالب ابوه 0 وحصته 2 إلى "النااة القاسمة :, وغل ف 
عِ . 
الشيوات لواسعة , ١‏ نكت عن" 9-2 طر بق الهداءة أ يثة 0 بد د امو اله 
البدخ و العو ابه ' فى الس 0 بإد نه از له الغلاء 89 8 ع 
التلف من البو سس والبللاء اللكاء ضِ الموع 9 سدق © ل اجر 5 الى 
رعارة الكنازر . ها ل أرعن ١‏ ىٍ حر ونا لذبو لا . واشسرب و 
5 المهامم ومأء العيووبت حي فاضت ع.يك ظطلال الاقيال . وحالت للنك 
وال || لس 20 بأو ظ ف عبالاك الاو عاك 0 كل انعقلة وف كر نه وقال باسان الخال 
من اجير في بيت الي تفضل عمهم الاقوات . وانا هاهنا قا 
: 0 1 00 2 3 
مأ يدي وخل 0 تعش 3 واقنات 2 ساواق الى باب ني ا نار الخطات 
0 5 . 1 ك3 ا © 5١|‏ 5 أ 
سن قف ارأ كك : أن أحدى ّ ع واحرائك 95 56 لمتكا 


العزم بالتونهة وقدرم ذاك لكين من شقرة .دفاقيل كن العواطف 


ظ 0 عدل 


3 الخطيخ الثاني عنئنة : 
ْ 1 عي 3 ظ 


للاحد الثالثك من (١‏ وم المعدس 
تلضمن نولة 7 الشاطر 
الحد لله الذي نار وز اطكة عار القالون . وغطى لسلور 
ْ النسعة اخثار الذرك , وكذف عن بصاء الومين اسرار الدوت!. خلا 
ظ عن جو قاوب النائبين! نار الإرائر والمرا م والذنوب . مده جذا ذاق) 
حرق لاه احور اراد والرغوت... ولشكرة شكر ار سرمدا عزم 

اناكت] مئة غانه القضد و مهانة المطلوى 
انها الؤمنون ان شتاه الذنوب. قد أبطل . وريع القاوب قد 
ل صباح الانخيل 1 1 ظلام الاضاليل 5 قهدر . وده 
المدارة ا وت : ونسا م التفران فل افا" رذ 0 التعور عل 
التوية فهذا اوانه .وءن نشوق الى الاقلاع عن الذوب والا نام فيذا 
ظ وقنهة وزمأته دفن أصرو عل العاصى فمد خاب رحاوه . ومرل. 
عسك باهدات 0 ققد لاح له سناد م1 ودح وار 
الانخيل فشتحابت دعاؤه 98 الحم راقدة م تبه من الغفلات . 


عب -- والمنسد سياه 


لالش أن لضان 29 ا 


*عساصا ته ا 
# اا ا ا ا ل ا الي ا لي يي ا ا يي 2 2222 252222222222222 222 170707010222222 حر حت حي ب كو 


ع مو بس سي ل تقب انيب فب ان انا ان عبن بسن سبي نع بيني سيبس اليس الل 1 .بج يه ل يت ات ب 0 
0 


الحاطيء | إِ ف لمق النكاء صر ب الاسنات وبئس الا نأا : فاتفقوأ جيعلم 
امه الاذوف الواوين ال القيام فرائض هذا الصوم المقدس وسلنه . 


واعدوا الله شه وقما َه اقوى سلاما النسك واجهله وأحنئه : 


ولبعتف الماصى 1 اثار الطائم الشتري لنمسة الخلاص أغل عله . 


ولستيفظط العامل 3 اعمال المنه الذي انف -5 طاعة الله ايام عمره 
وليالي زمنه . وففكر 90 الصالمين الى فعلة وسلوكه.. وطيت 
افوسكم بناردين الاعان أو مشوكة . وخاتص. مخالضه الروح من توهمه 
والقاب. من شكوكه وكلا كم علائكته من سلاطان ب الورقك- ناويك 
وعانك على القيام بغرا زرا وات ونوافايا > واعاد عبسك في كلعام 
ن ركائب ابأمبا وقوافلبا. وعمر باطالة مركم و إيصال بركنه من مالسا 
وحافلبا . وقبل ا اناميا من الفرابين. وما برساويه هن 
النسايح التي هي لا نياع النعيم م الارابيين . وادام العلى لنا رئاسة 
نداملة سد :| البابانانيا كزان واعينا الامين امتجتقاً شعلامة ار منين ١‏ مان 


حدر 


0 


تت را 


ل قا 
اك 2( 
كن 


0 


م 
3 
ا 


روسب ب صن عب يوسن بسن سب سبو سب عب يجين سبح يس وس يس يعبر يسول سبو يسن بسو يصون يدلا يونا عبن سببيو وجول بيجن ع عون يل يسيس يسبل يجو بسن بحبو يصن بصن ببس يما سسب بوسر يسور ب 
ويم امم .سم صو ص سو وسو رضي سن 56 


قات :فى رك 1 تال سلاح . وانتصروا عليه 0 ها في اليفظة 


سا 


والسمنة والغدو والرواح . وأحملوا بطائتها ' على قوادء لتاون ف الس 


والصراح . وأردفوها فى هذا الصوم وفما يليه بالصلاة الء تي لاح 
تت منها على الروح نسي الارتياح ٠‏ وألْقوها بالصدقه التي جود 
ها عل المستجدن أ كف السماح ٠‏ وقووها بالطيارة بصدق الامجة 
والحبة واللين والاانضاع فى الاغساق " بالج وا شرهك يق 
اللهحة وصحة المعاملة نظفر وا بالئحاة والنجاح . من كان فْه به !عا ن بالله 2 
غ فل سياب "ا وإناح 1 .وا لممه إغانه الاستكتار من هذه .لفسال 
اميلة الواضحة. الصحاح . فأنمزوا فرصة أعمال الب فالسعيد من زرعبا 
بارض مننى © نوم معاده ور عه ٠‏ وأعلموا أنه قد مضى من عمر صوم؟ 
المعبول زهاء ربعه ٠‏ 30 سأه عن القيام يفرضه مواصله بشطعه . و انم 
غافلون عن الا إعزام بواحياية وتسلم درعه ٠‏ ناعون عن لبانات فوس 
من 7 : الله فبها بصدق قضاها .دون أو أمدسه البي ا وشرائعه التي 
ارتضاها + حاندون عن العبور فى متسعبا والعيام و فق فضاها. منحدبون 
عن أوامرها ونواهها وأحكاءبا وقضاها . حتى كا نك غير موقنين بشيامة 
الاجساد نوم المساب ٠‏ والجازاة على اعمال الشر والمكافأة. عل أفمال 
امير التي فاعلبا علبا مثاب ٠.‏ وامخاطة عل السهو واللهو والغخفلة وساع 
لذوانا: والص بالضد ىالل فاو حار الثبر ند لا تسسات ., وآلاوية 


- اللللسسسمسسه مسيم بهم ا لس اس 


)١ 0‏ رسائلها (؟) الفسق ظلمة اول اليل ( - 


مسو--_ ب ب بيموة 


مزل (4) قصد 


امت لي سي تر حي ع سس سيج سريسي سي حبصم 


و الف عطفة 3ق ماخر 7 الديم الذي حو اذه معأ الاماة و الطبار ُ 
6 7 5 1 9 ات 

والعفة ٠‏ ونامن “من دو أدث الوم الول ودسردقة . وسار دن ذه 
3535 3 ابت 8 د ا 5 . 

امد انا قسة وحيرة وهو فة . وف شفمل. قة أواعر الله كقالات اسماوه 


ع 8 
حاد أعنالنا الى *قلة ." الملكوت 


ّ 3 0 
وافعاله وحروفة. ودمرى عل 3 


قبل عاق 7 العمر وسو فه . ول 0 الدخول كُّ طرق 
و | . ل 0 9 2 ١‏ ّّ 
اعألا 00 فتن ع2 لى أو 0 الصادة ق سياة 2000 لعسر فا فلو نا المي 1 مم 


والساوك شبن 7 رعلة . ونش بأقدام سنا إلى مغاريها قبل 
انقضاء. بام الدّلة:.. وحمل مطايا: القاوب فها . ازواد. الاماءة 
مع اموأ هبا + تنتس الفضائل. من ندوما ونستنبط العلم من أفواهها . 
ون مدع جدوهر النحأة من جندهأ ونستطلم طلع عار 00 ضَن من 
حاها , وعركق افونا من1 شنهاما شط رجا الما 21 
وهب الله سار الاين الطاهر 5 . ورّث الله ابراهم ارض "اميءاد 
بأعانه الصادق الصحيح . بالا عان غدض أن 7 من الظوفان وس 5 
سفينتة من عو اصرف م عاق الله ولد قائد الماثئه اعان ابه الذي 
مدحه السيد المسيح .الامانة الصادقة تنقل الجبال الرواسي. من اما كلها . 

الامانة الخااصة الصالحة نات جو 3 , جة من نض ٠‏ الامانة الصحب 


ل القأوب الغا | 35 4 ن مواط > امات الأستضمة نظهر || شار ع 


ظواهس" التفوس:وواطنها". 2 امتتادك مجلايهما التي لبسها لا 


)١(‏ مصائيه (9) القلة أعلى الخبل (") قطمبأ 


_- عش _وجااو لبي يي -__ .سسب هب يي سسسب وح 


تت رذآ ا د 


١”‏ سا ]0 2552 لاا 


عة أهل المسين اهكا ليف 57 من ونه ولسسرن من 
قدريه اتا بد ومتاحرها الرانحة لكايه مدا ش من موأعيدة 
الحتلول بالذار الدار نعيمبا الصادق ود هيمها الا هلة. العراص » العلئة 
العام ء وتشاهد .سه ذلك عينانا بطرف المستيقظ لا بطرف 
الحالم 5-6 نو معاده اماء المه الوه لا 0 القاب النقق 
السالم . فيرنله الى املك امعد له ولأمثاله .من قبل إنشاء العالم . 
وشول له اعد 5 ضدك كاآر ضياني ا فينك ”م رافق ١‏ 
ولا ويك 0 و اكتو مك خا ملقلا “كج 
و . انت هو العند 0 الحكيم 2 جميع اعماله . الذي 
ال بدةاعل نه فأعطاع طعامهم في حينه وزاد عل ماله ا 
دو القن الذئ امتحته سيده فى غيشته ذافلاءه :الا متعاو عل علفاتك 
16 وود لها ان بقيمه عل جيم تحاكد وأدوالت ات 
ر الصا الذي سام له سيده الس وزناتفاصلح ببركات 

سيوانة فنمبنا سائر أحوالة: انت :هو العبد. الذي سام اليه. الوزتتين 
فَدالب ذمبا 17 1 ليس منه <لة اختياله ' واقباله . فبلمؤا بنا 
ا عباد الله وعنيده الذن. لا 5 لهم قدام الاله من وقئة . تتدذرت 
اليه بالضوم المشتمل على هذه الشروط أت لحر د نوس :الو من 


0 كلفة . لنموذ 4ك مهدا 2 للك الذي خصل لنا ميك 10 لاف 


ساي م له مكمسا لم00 سد د الا حت . 
0 -- 0 


0 شابل )عم عن ضذوهي شا الذار ١‏ مع عجانة( 4 )افمل شين حو حفادوة 


اع ا 


ا ال . مع سو سو سو سو و و سي تر يت تر زر تر ني ب ا باب اب ان سويت سين مو وص ب مسر شر شر سر رش يي تي 7 


اما أو منول أن الفر 2 ل عه لازمة 5 : فقروض لاض . 5 
الزعيا : والطر لك الى الله سالة سكن طريق.! ل 0 مط ا 0-6 . قل 


والتحارة ىق 1 الب بع السك ما عة 0 لانت رك ١‏ 55 ا نعم 7 يا و اع ١‏ | ! 


د ا : 
1 ظ وأة وا . والاستتعماهد بأسيات || الع دات أدمرة ولكن الانصر كاي ش ألم 


| 
ظ ولحذعها' . سما اذا صوكم الصاثم نننه عن الاعمال الشمريرة السكاسرة |م. 


لمر 0 أ 


ونعى طو ننه عَن 0 قُْ ظلياممأ الى از الخطانا المدرة الأرحسةه , أل 


5 ب / عا || 1-7 6 ٍ 1 د م / : || 1 حم اع ظ 
20 1 7 0 3 : ا 0 ب فحت 
الااقوال المشكنية د 5 وهر حسيك عن 0 ظٍ اخرام ألأمتمة اليصا ال ١‏ و 


ظ 5 7 ١ ١‏ 1 | 2-0 ظ -- 
نعلي ة وملا سراارة من الاعان والنثهوى والطبارة والعيمكم بطسا : | 


4 5 3 3 
م لسادح الصلوة وطرد ريد عن و-حدية تصلييبا 8 ىّ 4 
١ ١ 7 57 ١ ' ١ 5‏ "دعا 
| 1 ضار تفشك الصد 30 و مصخ اع ا لعسالا 6 طبيهها 9 حك ف [ 85 
7 كن 1 ع . 3 
ا ل ل 1ك واف سف باد واطيق: >كفة عند ظ 2 


03 


عرض الشنهات.علها هما فتحها ٠‏ واقفل علما. قفل اللزاهة وفي [ 5 
المفاحات تصوكيا جو فد 00 الو عظه 17 علا ومانقيا : ظ 


5-5 
حٍِ 


1176| كس ولت لقزيا كهزة اما المرام في ناره ظ 5 
وطرحمنا : 20 قدمة عغع.: ن السعي ف ا قافا لالع قِ ١‏ 
نماعاء الشكورد الشمية لذاعة ٠‏ وثناها: الى محجة الصلاح إلا مة 


0535 5 .مت 0 1 5 ١‏ 38 
. السكرة الوَاصْده 5 وانتلات مأ 2 طرق التفوى الوا 3 شورق نل 


1 و 5 5 - - 
- 303800 الل سس سس 


6ع 


لد ٠‏ | كد أن 
ب 5 : 
حرس تر بر ون الإيت 
ا 
| 


0# 
م 
ل ال ا ل ا 


الخطية الحاد بن عشس ” 


5- 


. 7 
ا 


لذ 5-3 الثاى م : من 50 وه المقدس 
تنضون فضائل الصوم وقربه بالاعان والصدقة والصلاة ظ 


اليد لله التفضل عل _عيادة سول طأعمهم دوا الواضع 

خور الاجاءة في مباخر صلاة البار ومجامره . طرد ليل الطفيان بأصباح 
و افاء عادض 0 5 والكاة ' في المبحاء كلاءة لولاها 

تتفم ز عفه 1 ومغافره 5006 حمد من نضيت لحمده منأة هفوايه 

. وخرارة» ولشكزه 1 رهما 5 سال ذوائة" ع2 اها وغدابره‎ ٠ 
” ونستشفع البه بكرامة رسله الذبن ارا اعناق التكوك شرب‎ 
الاعان ونو 3 عار انقوس المؤمئين في رياضه وقصوره ومناظره‎ 


وجلاوم السموار ل ولو ط امه م خوام خناصره 8 
: 3 لشي الصني اق العسال 
6 ضائة 0 حفط 8 9 الشعداء اع أو ادس السلاح (5. ) قله (ه) جمع مغر 
ومغدرة وي زرث اللسعح م ن الدرع عل قدر بلس ل ااقلنسوه أو حاق تقلع 5 
المتسلح 6 الى دم وال الك والعضد 07 ام دونه وطىئ النادية أي 


10ح اااي 0 ل ل ضير بز 


قصاص الشعر حيث تنهي تنه من مقدمه او مؤخره .(8) حد (.ة). سيوف القاطعة 
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2 الكام . للق القنق العام الباركة المستني.. و 
مع ” م اق ال 1 5 المكاد ١‏ واقيهم عنم 5 اصائرك / ا 
سسا 0 1 م ححا هرا بر أ ال بت ف ر لاصيية ا ا م ابر قر 
المسدانية كا شق المرأة من النزيف المارئ منه ذمها كالغدر 
وحير نكم عدل سلطنتكم را العظم المملخن ١‏ 4 ص ضاحت العاب 
ا و ا مرا ل َن - الى ان ام . 0 حل رافك 
كانتا 0 ل ا 
لعقية ادك 3 وو لسر مرأم وردا للَى رلاء من وااعلا لدم 
0 0( راء ا 5ج لكم اأصعدة وحل ل النعه وَالقبول والاحترام : 
ور زف السعادة قّ 1 1 منقابكم 38 سر اد 3 3 و بعكم 1 8 اعبا” 37 0 
(' مم : م : 
العا / 1 : 0 ظ 5-9 
3 ور : هدأ 1 كو مان زبيعكم : وأ عيكت لم مااك االلدوت و 
الك 4 جك : أدا !ل تحداق 50 اله و َْ 0 للع ا لثما 
ا اداكم ف النموون 
الجمل فأنا ل . ا 0 2 المتفحر و دنا نع الحفاما 5_7 
ميأه الخلاص , العلاية المشاربت . وال ميك الايرا لكين 0-0 5-00 و1 
| ور ولت الطورك “الذي أدرك الدينَ 
الما رت : الاب الذي 3 نحصد عن اندو فُِ يح ولا 3 : 1 
ا 


ركاه العلى بدراعه الحصين ومتعة إسللامه جقاعه امو منين 1 وآر نا السبح 


ع خسم ' سه 
دا يما الي الادد ا مين . 


ديعاة 
+2 


سس 
- 2 #«#سصسسسسس ررم 
جك كل ا 1 عه -عسيس بتجججب” 


6 


كه ٠‏ 2 5 
اطرافه واتصافه والدعاء 0 04 وصدقابت باط: بك ف رت ة صافة العين 


عد اك ره الينبوع . والعر 9 اين لا ناوا : ادم من اناه عَنْ ال ترب اليه تصدعها 


ورفءها . واستعينوا ما وار مدنات م 31 ٍ 0 
فأ سن ليده أ لى و ا ار زاف وحالا ل كأسبكم 
ف ١‏ | : 0 


“ن 


شار و فه قطمنا عاهدوا المركى وقوموا 4غ متاحة يك هى 
سم 5 
اصتافن.! اروذا بالنظاع داكي 3 ريا شيط عاق كك إساطاء من 
أل“ 7 أ / لققده ١‏ 2 رأء ا | : خلااص 0 بان 1 1 | عات 
اه - و و ا - 3-2 و 1-0 1 14 


في جيم الاجتياج . اشبءوا المباغع من فضلات ارز افك رَ اجعاوا هامرم 
عامها كالسياج د العراةكسوة عوك الله عنها خالا من التعيم 
٠ 00‏ الاتساج . لا كلوا في هذا الصوم وما إلية . من لوم 
اخوككم وعضخوها باسان الغببة . اا 2 ان تعرجوا على «نازل. الأواني 
فتغودوا الى سو كم الميية : وأوذوا والديي حموق, مر: . الطاعه 
والمكوامةع ابحيوااغداء 0 وباركوا على لاعنيكم منثوا فى 1 
العائلة واقيىك اذى : نر درل سكم 0 كل ل؟ 
نصاع هذا البر نوء الثنامة . قابلوا 1 حي 0 امرك 
التأسف في صراقدك والتدامة ..بازك :الله عليكم: وعلى سايلكم الطيت 


الطاهى الكري . ركابه على الص أن الذن 0 التلاميد خصضر: 2 


التي 3000-7 


فعمهم لعلفه ليه ا ن اولادك يا اعة اسحق الذبيم لابيه ابينا 


اراعم 5 وررنهم منكم 0 وحدةه شي اسرا مل من أشفاق هى ون وحنو 


ه 


ةو 5 قال الام القت د 0 وأدر كوا 0 ظ 9 اطرا 


واكخروا مفاخر الاعمال الصالمة ومباخر طيها الفائحة ليوم مناد» . 00 عن 


1 ازززات اتاد نادت وات الاشتداتدد تخ تاوت اتات اث اا اك 


ظ 7 4 لدي ل د عقا هك ترح هر فقن الساشاههء | ورقه 
وم حزق الاثم في حفرته نار عقابه . يوم يرف الظام من أمواج . 
1 اللا 1 فيا 3 8 : 3 3 : 0 
حر ظامة وخب عنأنة لوو 2 محل المد اب اذا ارت ----525 وقده 
ا ٠‏ بوم لاالتقت ف الممل الي وراب لخد ايه . وم.“تتساقط ولجلد 
0 8 - 2 0 '| 8 - | 


ا ونطل سيوس 0 0 8 الاحساد 0 حشائكه ٠‏ أصناء 
وترعد منه فرائض' النفوس . زوم لذي وكازكةالصةين فى- ملكرت 7 الااى 


3 وحوث نات الكروم ف نياع ووس . 0 9 الافاس ١‏ ظ ف 7 


عن التفوس والنفوس عن" فانسها والارواح كَنْ أحساذها والاحساد ظ عام 
ع ن ماد نسها ون عن عاعيا والعماكم عن طأ لعا > فم هوا قد . لأ 
أن 0 فجدك م تتأهيو القدومه. والتقوه شاروق : جيل أعما؟ ا 5-6 
ل برسل الت " اك فيدنت ع شعومة . وثقربوا الب4 ا فنعو : 

0 فوب قبل أن ترسها بصواعقه ارو . وأعدوا: ل؟ 0 وال 
من سَلامة الفكر شفينة نوحية 4ب ارم عم رارقل 0 السلا 
0 ط وفانه وشيض عل ادم لغومة . واستفلوا هدا || الصوم خصوع ظ لصاعء 
واحسو ع الاسشبوة وركوع ' 2 وزهد ولندم ونبك.و- رباك ْ اتا 


0 وصلوات 2 ف انم ر وف السِسم ين اجموع ف اليل العام 


(0) شرب اما الفزير (؟)الفريصة لمة ا واللكتلف تعد من الانسان ا 
عنداافزع ٍ 0 0 وهو كساء مدورا ضرا (أسفل له 5( الذي شرق نالا هور ْ : ٍْ 
والشدىد الفزع (ه )| اتردد واازثير اراى 


00م اوسيل دي اه سم 


[ن 


8 واس“ لس حا الس ل سا إل ان جنك لس 


أأاوت فصرعياأ 5 ف سد 0 دم ارق يالا حداثة 2 كا هه جعها : ووصل يال 
5 5 لقتو اتوي 
١ . 3‏ 0 ؛ 8 أ - | . ١‏ يٍِ / 


ولا ينعا تخلت علنا نه مكمايا ظهاء المكون. وف فح جوعا مثنة 


والمزور . وغشيما صرعته والقما نائمة على ظهرهأ الى. بوم النشور 
فيا خحلة من وثق مده الدار التي ضريها ممزوج لسم قاتل لا شد فيه 
الدرياق . وباخية .ن اعتمد عل هده الدنا التي . ل تفش من 
نصح في الغيت والاقتراق< تم ونااظ قمن . استينيقاها فماجاتة. برد 
ل خط الى هر فل إلا خز مر المذاق . وبانثنة من تطيب عسوك 
ارا روهة نوم العاد والاسئنشاق . دار من رحل عنها لا يطمع 
ناليغ رادار يلد رشيدةففي] عي الجدارك لاب الووبانطيا 14 
وات الطاعة والتورة . دار أفلح من لا يصادفه ١ه‏ فها رار كا 
مخرج الثري مها وعلى . أنامله أعداد الاملاق محسوة . 0 م بزل مبدء 
أركان 0 الاح عت عار النيان .دار ما اتمكتة ضاررة 
أعناق الا مال أقطم غروت القضيان . دار ما رحت بنظر الم النظر 
فها بعين الاعراض وطرق امعباتر. دار ااتقل مها من عرفها من 
حر اس دن والنههان)». فاحتاوار مها بأما. الاخجرة المسعيو را 
شويع قبل أجسادك ٠‏ وبذزدا 1 ناد إلى ذاو القا . فاده وازوادم . 


0 (0) ما يذ من القاة او الببي (©) الاثم . 


ونقنور بنبية نباب التي قبي تترر سقارن سو ضوخن حت ريدت مه 


1 : 5 
|| 5 5-5 َي 


يهم : طوبى نفس أفاعت اصو اميأ غم "* هفواما وذوما : 


و 


ون)؟ :2 


لصي 


طوبى 1 اشغرت صو ممأ درياقا لم أذ | قام شير : معاصمها ودلا 


- دينها . طوق لنوى اكدث عبوعها تزاذا. لسفرسا قبل .ان 2 


ل سا رك مشيها . طوى: لندس مات فيه من ميأة الظبارة شكوة 
ف سم م سك وى لنهدس 2 ره سالو ه 


ير 


افكارها ودهزت فلنيًا؛ يظنيا. طون لسك ضاء م نشا ففأز ميء عم 


ل 7 
عامه العيد شه . طو 2 ا ز تن خنصر مر ه يخأ عه و ف خام عامة 
قضه وشراف دسة:: طوى: سد قل صومة. سطر بره في رقه 
ود اها كا امم| لما و شيك الجسم وسعادة اسيم في دار 
المين" والمتان . المشغول عن صومك بالمزل والبذخ ومنادمة الاخدان” 
اتعال "فى الا كل ٠‏ 0 ب واللاسن العظيمة. الشان . :أبن 


لا نساء الذين اما : لذ مواق 3 قبل ركم 5 ا ل الم) 06 بن قرق 7 0 


لما 


وأهل الدول التقدمة أ كابرها واعاما أن |١‏ لثرون الالية واللوك 
لد كاش أن الامو اء ال عرون والوزراء الإشاوزة : أن الكتاسة: 
واطوش اند لما ور .أن اللو ك. الذين. > كت أقامة دعوم 
5 0 1 0 رات و ش 00 الوجوق 5 8 للك امناظر ْ 
0 قدة لطر والأوقد (؟) اليب (©) سم (5) قربة 7 ب 
الوم ن دقمق الدسماج 9 الكذب 0( () الاصيحات واحداذن )م م نع سوار وهو اطرد 
لزي بالسبام والثابت على ظبر الفرس. (ه) جماعه من الخبللى 0 ) الشيحء_ان 
)١١(‏ الخلاخل 


ومح -- 


وده . 
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اقبي نبي تر تقر ري و تبر مر يريج ةا ئ ساني تنيب ةن طقس قي يبب قي قبي تبي متهي قبي ابي قبي ب مق مو يي توح مسقن وطان بسو وسار عه يون :سب سب« بع عيبب بببو ب :ب جيهي هب سسب جب بعري يوب بس عب عبس بع ع عب سي ل سىس سس سر حجن بن جد سد سبحو 


ا أاء 2 #م : ١‏ / 2 
يي على ط 3 0-0 اروص لباللي 0 الااصوام واناعبا . بالصوم استدحق 


هس السكتوية . بالصوم رفم 


السحات ١‏ لمك 4 الصو 1 حل ثور الله 0 يدل بد اليشم تمده 2 العامة 


موسى فاع الوأ أله 50 نوت 


5 ف 0 0 
2 لت 0 م الضر 5و 4 5 الصوم طبّق الله افو أه اليه ات - 2 


اانه ولاك اله "الكو “هق العاف اتا" ياي 
رزقها الله صموثيل النى وازال 0 عمها العاز.. حَزْقيال” بصيامه وحسن 
شيرنه آراه الله العجلة النارية واطلمه عل هاتك الاسرار: أرميا بضيامه 
الردوف بابتباله الشائ في جيم الاقطار. اعلمه .الرب بخ مسيحه ونيا 
على ما يفعل نه © ورد في القصص والاخار ٠‏ صام الكيد خلس اسان 
نوما واربعين ايلة يعاد يفطن وحتى يِصوم : أأري كان ممتاجا لي الصوم 
الاله. المانح النفوس النفائس والال ب جميع العام .واعا ضام لنصوم 
وق مر 00 ي اله عن" ألما و 0-6 انصابى صلاة 'تتصل 
ذا بركانه مستمر ا وشو . وصار الصنوم ياه دنا : من قام نه على ح؟ 
رول :اضطناء ' له عند وارتضاه . وشكره عل ايفائه من ذابه وما طليه 
ها ولا اقتضاه.: واسةل” سلرت! الفبواك» من. قراب " لياليه ومن تمد 
ناه 2 واحان في فناء من الملكورت شدبد” ركته ىتفم" جداره 
نسم فضاه . فظوى أن 1 صو 7 7 حك غسل به صميره فانيض؟ مثل 
الثايم .طونى لمن صام صوما أ سكن له عن نفسه ما لامها لط 


لل ٍد..-. للدت 23 د -- 222لا 


)1( المدتروعة اأذلو 5 00 وقاء اللسيف 5 تمده () إن ع أعة م من 500 


و سر 8 ساك : شيك ا الك م ور 8 سدويك | ملبعر ةبغم أ ابا ١‏ , لَه 
0 1 يلي يا 52 


كِ 1 ا ١‏ ا 
ور دع واؤ زرهر . واضاء 34 دل ده 1 ص 1 وعأ 7 عضر 4 
ا ل 7 8 315 ١‏ 7 ا 1 واهذ ١ ١‏ 
7 4 واعر 1 ووعظ فوسك واءعظط و بدر ٠‏ وعمى عن اهمال العيام || 
1 خ 2 , ب ظ 4 
عر صة ودنر : و عصسر 5ه بعك عن ساعك احناده 28 3 متاق 2 
اهنامه يك و اد 99٠‏ 2س 0 لهاس أو مسال تلفية ا 1 | عرال الير 
0 كا - | 0 : 5 
0 نه راس 0 3 7 والسر ان عل 2 م رو 
11 5 ( #8 لوء 0 
0 خواده | لى العالم | العا وي وزشر و 1 9 ان قر سّ ف لعظمه 0 
ان 2 : ا 272 
شعاق دو أسنا عدت حدواذر صوأؤن ايامية وحنادها , و لس ماقك 2 ع 
ٍِ 5 7 5 م ل الك ا ا 
قرض ضيالا رة أ 1 ابام 02-1 وحدوده:|] 5 عادها 90 سمى 9 
فاردره عاده | 3 كاله حون لاد مائفة رب توا ل 
النويم و كم ددن 2-9و شر 9 3 34 دده هن الفرح ودرع عم ل 


ا العطوب 0 ا ص حبالا نا المطالمة والمر اءة والتدرس : ن 


وحمل الأدمان الما وات 00 من سقك د مننا وال دن ٠‏ ولسير ٠‏ 2 
عل أر بعين 2 هن أيامة الى م زْل التسجيس والتعدس ه ولصوم ْ 


4 ء.‎ ٠ 0 ْ 0 3 

صومأ مس تمر أ عل جيم هيده الشروط واقساعنا. اسار ه ف طروسن 0 ا 
١ :‏ 

ا سانا لله فى اراح صدورلا انلام ومين للفريل د 01 : 
موأعدها من خلاصبهاو اختصاصها أ أرانيا” و شولك ا عل 1 ل ظ 

ب سي د ا يت | 


)١( :‏ زهر (9) كنف ) حم شفة واه تصفف ااثوب (4) ايبول التي هوم ع 
الانة قوام وطرف <رف الرابعة (ه) الفطيم منالا بل (5) طرف ألا صبع 


- اج جا 52 17 دوو ةر 


ليلثثاا 


. 
ظ 20 1 1 6ك 
2 اراك عد ات د 2 6 0 10 00 : 50 2 
2 عا جد 5 
0 0 0 4 
م 5 ا ل 
1 61 اد 
لاحك ونب مول م كس 
مُصمن 0 1 ل الصوم وزكر 1 | لها 0 
َّ : 1 7 3 5 
جرد لله مسطر ذ كره في قلوب أولياك بخير أقلام . سبائر سواعد 


دون كانه دن كام . فارض على غَباده مع غناه عنها أيام الاصوام . 
عام من غير لس التضعر ما نحت الارض وما فوق الاعلام . وأهب 
العطايا السزية أن صام مجسده وججيع حواسه . وحصر ذ كره في نفسه 
وقللة ولسالة وأنفا ده هد من غرف إحاطه عامه مده 


واصتفل "بدرسة . ومحده عديدا لتصعد طرة ألى مموحات قدلسه : 


اهم 0ه 5 8 و 1 ١‏ وك 
ف سرف نة اعتراف من 2 الا 2 ا نلفسة . 


أعبا الود منت 1 هدا ' الصوم الملهمدس الذي طلء للع عليكم 
فاها لا ويا 4 من طاأ| ل ليك إقباله فسبل مسلك طرق 


الخلاص 1 ادر ام ".. ورج فيه متي ا 


ييررج 2-22-2112 عسو وو نوز -سدتتتتتتتتتتتتتظ.|- /ككلتتك لبداراد ااا يمي 


3 #تصرة من خطيةطوبلة لشي بخ الصنى | 2 العسال 
1( رمق من دماة 6 الاعرج 


(70) 


1/ 


الب ل لل ات 


من دوه الاب القدرس : الطاهص الفاضل النفس : اب الا راء ورئبس 
الرؤساء . خا خامة.4 رام بى الرعاة عل خراذه . وعد.ي| ل رسمايه له في نسكه وعفافه . 
ومشعه في جيل اوصافه . الاب اليطر يرك انيا كيرلس اخامس بطر يراك 
الكرازة المرقسب4 4 والمشة والنويه ا واس مدر لى الغر مة : 
ادام الله أيام رسالته . ومتع الرعية المسيحية ,ّداسته. و نهم بصلواته امثال 
هذا العد متمتعين بالاءوام المديدة . والايام السعيدة ويه الوصابا 
الاجملة - سالمين من التحارب ال منة حوطن م ال سمو اء 


تحروسين “0 الادواء . مصو نان 4 5 الاعيداء : منتظا 1 
سملم ٠‏ موفنا ة وم وفعلهم : فائضة أرزاتهم ٠‏ حسئلهة أخلاقهم : دوب 
جار به عل السداد و الهم ٠‏ نأحدحة 0 رام واأر أذ | ماهم م0 عام من 


في مراضي الله آجالمه اس أولادم بالبر والصلاح ٠‏ دائُة لدميه المنطاا 
الددرات والافراح : 5 من ار وزلامهم ١‏ وَعت حسنامهم وقليه و 
3 1 6ت 5 70 اند 
وايئعت عرامهم . ويوجه المرء م امينا على المليل . فستحق واشته| 
الآاقامة عل الكثير : ويدخل” الى شرح سيك تق ل من اول ف لمم 9 
الدهو و ار لاخر و أ 59 الول الى الا بد امن : 


يرست 


/ 


بستني يسيس ا ا ا ا ا ا عيمس سي وو يي يج سس سس سس ا 010 ع ع ذم سم متم ص 


لاخيرات دائاً مؤهله . فتدعا أرسلها نوح البار لكشف أمى الطوقان . 


اناه مشر ه يصوت المنأه واجماع الغدران . 0 نص موسى 
3 ب 


تقدمسمأ قُْ جلة المر أن وزفما ل التطهير و فر أن ْ واخيرا 


فادها ذلك رفعة ولذو 5 1 0 ع ار 001 م أوردة رنا ال 


5 ايجيله اميد 35 د 5 هاكروما|اضن ئة من التشيه 0 | فى | السك 4 


خا كت 


بت 


واللا ل و 5 اك جيف الاستلاعة - أفيئش 


أ : ٍ 1 
لك| النوع اتخصوص ٠‏ مده لحن امه الى زيلة . امو صو ف مهاه عات 


اجيأة . فانشيه نا اخو وبي ى بوداعة احتمام ف لتخلون شر اع -_- أ 


اي 


7 أوساخ خطانانا عاء التوبه قبا ل الاستحام ٠‏ 

عا يوتف الا جناء لدعا زر ,يفالتل 

لاواض رينا لنستدق صحة الاتنساب اليه . وتكون وجوهنا مستمرة 
لديه : ولنشكر 0 دزيل. نعمة و كر مه . 0 -- من 
ار ول كما ف ليله 9 ٠‏ ولتعمل بوضاباه عه 

ا اناالا ماد ير نا اللمعاكق تلات ديلا . 


0 ام أ . ٌْ 1 : 
ولجفمف قَ لمعي الفدسة شأوب صافه من الك كنار . وَعتول سلممة 


لبوقفنا ارب علي العمين / وبوصلنا الي ا الملاص الحاديء الامين : ومجعلنا 


مستحتّين لسماع أنجبله المجيد . واقتفاء معانيه التي في تمبيد سبيل النجاه تفيد. 


خب سس مس بوي سرب يي عي عيب :تي تت تي ار يقتري ناي سج تبن صر يي جب بوي عب يي ع تي بتر عر تر ار ا ا ا ا سر ب 


ذا" 8 . 8 لت 
كان ف مكله أعتييد ونا 0 المسي 2 الع الاردى من بوحنا 


7 لجر 
00 522 شام البتأ شده الف 5 الطاهص والنعية التعها 0 : 1 
4ت 9 سحاء ١‏ 
0 تعد المعمو د نه العدسة وأس مله لول ردم 1 وصابطه ا 
9 عل د 


لام امتداذ . بك الشيطان وحنسه . ونولد مها الو لدذة المإتا قة 


8 -- . 7 3 
زْل 


أناء و الى 4 كدان ولك تت أيله 3 الجا 1 1 0 
: 5 تت 07 ص 1 تت 0 ١‏ ان و ادم 
ا : 5 و “الى 
لك 2 البنوع ١‏ ولذلك جتنا لاماد السيتدي رسسة. النطاس فى ّ 
37 - _- 5 | 
1 | " ااه 20 بسي ' 
ص عام ؟ بأ أفامه غلم ا 0 لما من 0-7 0 : عتدل 2 


القشامة اعقادياء.. ويتضاعف في صا ااال انا 7 5-5 


ظ : اخميلة 
: 23 | 4 
ا 4 حخارء ي. الامار 1 وكفرحتث على لبك الما لشغية اخار . لق 6 
2 2-2 


1 ٍِ ّ م 7 - ا زء* 5 
قّ حا كا الس هاف اد ١‏ تطبيرها وأساحبا ق و صمفت الادمياز طر بأ 


١‏ كف آمواجها . بوم اظبن الرب فيه.شريعة شرعه وهدى الى 
. :0 م١‏ 8 ظ لاواء 

. مم 0 -0-0 0 لك رك 
عه القدس والنار فككان ذلك بالتفران. تنشيرا . اليو 1 تداس در نه 


الخال ظبر . وأؤضان ,الامانة المسيعية تزه وأواز التكلمة الازلة 
لمقول ادق المور : ودد العدرة العأو 4 86 ع2 رب 'تذل و نشون : 3 


واسان الاله له ف البرية 0 5 0 اليوم حدق للحالم أ لعجب 


: م ١‏ 2 0000 - ا 8 7 
على انواع الطبور وتفخر . فان الرب ميد نوعبا وفضله. وجعلبا 1 
ظ - 3 . ْ ا 02 
وس 222 سس س797سسسسسسسسسسبسببي 77_77 77س سس67ٍ©97_ب_7ٍ77777ت9_7ب777ااا 220 5-3 20 29 


() التناضر 


2 7 
ف 


0 


- : 0 لاسا ل ل ل ا ا ل 
خآ ا 2 2 يي يي 22 2 0000 اتات ا ع بي ا تر ل 


الروحاني . وابايا الثاني . الذي وهبه الله لاويه بعد انقطاع نساماا: 
وتقدم اي ار جديا مادعنا أمانيعا . وزع به عن اليصابات 


عار لتر ننه وامتكرنا فرح النسل وببجة الذريّة . و قدم 1 
الشارة الملائكية . والشفارة البرائلية.. وقت الخدمة الشكلة : ومتجه 
5 ماك 4 ل فُِ أن ليه وشاء أن ,تقدم في الولادة 
ارفية 92 5 إلى ؟ الانذار سمه ؛ المعمودية وه فاق اه 
على ما و(ضع مله قن الا هية ‏ تقفيكياه ونا ورحنة سه طاريق 
سوه ان ستمد منه رب القوكات . وان يضع ,بده على مفرق 
اله الالردك. والرروات. ., و تجاه النسن ارلا 
من السدوات ٠:وسمم‏ الصوت- القائله هنذا اني اليش الذي به 
نات عرلا 0 
المنفر 1 فٍِ المفر رك مقررنة ركفل : الذي جعل طعامه 0 
وك الب امامت لقضلات: موابخ ايت والرنادكة . 5 
الى ولاه 5 فاعي نبال زحدره ه الراشمة ٠‏ >و أت الملوك الى 
اللا تكن شنيف ولسيادة . تواطلية لاله 2 5-578 
بعصت هشير ودس 2 ركى ربه وام حباده ٠‏ والحية ضراعته 
انارت عمواتا وافهامنا ٠‏ لمعرفة قدر هده النعم التي اناها ف فق امرا أباتعاء. 
معشس المشحين امسن ف هذا الحفل السعيد . 0 لسنة 
هذا العن ."اعلموا ران ع بوم ب ب اكرابه . وبنعين, اعظامه . 


7 ساح رجز رجن برد مومسطيع 
0 ارايت 


بوس7بجبب ب ل _س رخورخة 2 الور رمعا الول تحطة اللي ع ا 0 


عب بع وس لمن من بعال بصب عل حب بو حي حا لل الب تب حر ل سس 
0 


عا . وحعل تماده 0 9 عازما عل ا ظياره . 5 اأرو- 


لاشراق انوار اسراره . واظهر فيه الوهيته التي لم تحكن ددركبا 1 
العقول والاوهام . وأبدى رويته التي كانت مستترة عن الافكار عار | 


والافام . وحتقدق ه ليث الاقانم اللاهوتية . وتوحيد جوهر 0 آليشا 
ا 1 عا زكري باعلان هذه النوامض السرىة.. ييا 
ولبنّه بصبغته على قيامة الاجشاد . وحعلبا معالة لادنيعاث بعد التغبير الزن 
والتجديد بعد الفساد . نشكره على ما أفاضه علينا من احسأنه العديم على ٠‏ 


وايقك عمق نه الدتحقة التسبيح والتعظم . رنكالة_ أن شة غفلة واس 
عمو لنا لنفهم محر أنه : وفتسم اقثفال ار لوعى كلانه . ووصلنا الى 0 


الرتبة الى اهتّلنا للوصول الها . وارشدنا الى المحافظة علها . واشعر نا من 
ننه توقف عامما كال النفموس : رمك امب امول 8 اوسن : وما 2 مر( 


الي مشامبة. شرفه الصميم . وسلك” جادة نهجه التوم . رانبة الثفر 


0 
العلل والعمل والتعايم ٠‏ فاه رمن توق عادو الندس اجيدا. سمتيل” د 
وبسل ٠٠و‏ خدر و صانأه المة وشيم 05 ا معاني اقوال الى | 
الانياء القولة عنه وستررجم وكان شلنته ستحالة تتلطان لالهوتة ': ظ الذي 
وتمله يهان ناشوته . لتتأمتى به ونقتذي . ونسترشد باقواله وافغاله ل 
ومتدي ٠.‏ ونستشفيسم اليه بكرامة العمدان الجليل قبدره . العظيم ١‏ ارد 
00 الست د كره لني لا اتحصي اتن . ولا نبي 


9 ومقاخرة : التى التنااة : والدشير الصا ادق لامر ش 55 


1 
لماعت إلا 
1 


: 


اده ان لعن لس بيطي برستي شجري سبو حت لزاني انب تي اس يسن يسن 


ظ 
ا 
ا 
وال 1 ١‏ و.تعطف ادرار الاارزاق : وانتام دف والا هاف : وعدل 


السلاطين و المعاومين : واسادامنه المسبحيين اجمعين : و دد 0 ل رئاسة 


قداسة سينا ابابا المع انبا كين لس راعينا الامين . بشفاعة الرسل الاطرار. ١‏ 


9 ف 


والعدرسين لا راز. . وكافة لنب 00-0 صو أ الر 3-3 عاط | القبولة كان : ١‏ 


مذ" ل ال سحقك دن لولحل السون - التعال قر اخاملة الطلتو فاك 
الذي + بره الا قط ولا لستطيع أن برأه : الذي خاق: الانسان 
ص شببه ويراه . لما كان 2 3ق كور صو رةه ال سا وبأل 
ع 8 ده اللشرى 512 إدراك العال '. 1 عل الل 
ال :2 ٠‏ وتتتطفا. عل" الطربعة. البشورة”. وانماما المويةة لمن وذمًاه 

١‏ الاق . وإكالا لمراجمة : التي ثبت عمومها لخاوقانه : وتحتق هده عل 
ئ 0 الذي 2 2 7 لو ضفه ميل تعصئا .و 0 فسة 


الند يبر الطبيعو فو 6 ع . ان 0 قدشة كس بول ال أ 


0 967القشق02020262©77ُ6ُكشُيُ لق ال وو ا ا 


ل 0( اق شمس الرئاسة لاا ببية بقأ١ ١‏ ل 


لاعن و 2 لالت 


بترو مو تس سو جع ع ع و ب 
سح سحت حم ص سي سي موي ص سير سجر سج سجر مر ترم سات سو بيس :وي يس يس صب سس ص عب حر تر ريت و سر يسنا تاسناد سي يي رجت جر و مو بس يع سر 


ظ 
فعلءئأ امنا لبس كََ ان تلمأه بالتسدء اكه أأم و 
م 0 مدا مس 0172 7 لدج مم لصحيس 
1 0 - ال 
التتيك ز لسعم 3 ولنحن احماعنا هد حي صادقة .أ امأ 4 كوريةه . و موس 
4 عوةء 2 هاعم بت . 3 اع دعم اميه 1١‏ ا 
4 لمسجحقرة , وقلون ممسقترك , وننات 1 م4 الر ع ملسفة ‏ . وعمو ول ١‏ طبارة 2 
والمفاف مك فكه.: ولنمعد 7 يب" المحيد الى 0 وحيأ ها 1 اللاعم | 1 و 
اتير 1 5 سيا ا و - ل . وي انا 3 3 _- 


ل ال لال ان 1ل انل ممواطتورة الياوية غير 'مرة : 


لوال 0 مم 
ٍْ 20 / 1 . 3 “ - 

الحد لله فى العلل وعلى الارض السلام وني الناس المسرة + ولنقّدم اليه 
ذهينا غّ بدي الحتاحين وذوي الفاقة . وواسى المقراء يت العدرة 
والطاف ٠‏ فاية 0 ا ةداعا عم . ويضل اليه سبحايه اذا 


أرقاناة الع م ش وك | للمان فانتحد ل صا الاجمال كك رتفم دخان 


برها : م طيت ره 8 وبدل البو ندل صرارات. النفو س ف 
الاخلاص . وانحبة الصادقة التي ما حمل الاتقاص . فبذا هو 


القربان المقبول ٠‏ م شهد 6 ارشول » وكقول: ارتل داود لذ 
ان ذباع ”7 أرواح متواضعة . وصعائده قلوب خاضعة ٠‏ و تفوس طائعة . 
ولننظر الى شرن هذا العند بابصار اليصائر والافكر . ولتتخد الطبارة 
فيه وفما لم شيارا فانافد| | ذلك الك* الشعار.. وعثله استحقت العذراء 
الموحدة تعظما مقدارة هدا مار واتتخيت عم لنور الانوار . ١‏ 


ونسأله تعاللى أن ماغنا ريا ء غعاله اله اعو اه 1 مك بده -5 أفنه من الا كدان 1 - 


6 ضااح الدحوال : ورفاك الاهوال : وؤسللامة الس والاولاد 


يه ببسم سيب سم سي سجس عب د وي - َِ- 


5١ 
وَفال سامون ني أن اازن إلحهم اذا ظبرت بنن الناس وكلتيم‎ 
بأعلان . وقال تأحوم أن اأرب أ الل صبدو ن .ولاه 3 . وقال‎ 
العام 12 من سوب وان شا مره درا يل وعلك‎ 
على ادوم ولا يكون للكه انقضاء. وأما النبوط داود وما تضمتته‎ 
أقواله الشريفة من النبوات على ظهور السيد المسيح له الجد وغيره‎ 
من الانياء الذين لم نور من كلاءبج الا اليسير من الكثيس : والقلئل‎ 
من الم 0 ان نال من كرد لاوما‎ 
. في مسطورة على صحائف قاوب»؟ باقلام الافكار‎ ٠ وسماعبا غانة التكر| ر‎ 
وأنامل الفبك كن . 1 مأ سٍِ عل مسامعسج ذا قريء اليوم من‎ 
٠ القصول . وروي من النضوص والنقول‎ 

وقد حقق يصدق الدليل . ووضح بالترتيل 0 طن السبح 
الاله». وتيتنا انه كله الاله لاصواه. فعّدناهذا لمثسن الؤعين به متشتره 
علىالاعياد ٠‏ متعد” الى بد الآ ياد . ارو فاق قرفه كل متلاد . 
مواق ال سعوده جيع الاجياد ٠‏ وومنا بوم أفاض على البراا 
فضتلاً واحساناً. بوم وافت المأوك الفارسية لتعظيمه فرسانا وركياناً . 
وقدموا للملك المولود فيه قرابين ذهباً ومرً ولباتاً . أشارة ها الي عظمته . 
والى انقياد الملؤك والام لطاعته . فبالذهت *بشار الى دواء ملكتة . 
وباللبان الى الوهيته . وبالمر الى نا كان.مزّمما عليه من المؤت بارادية . 
نما أس..د هذة رمو و وال لماز وما احنيا ان تعتير بِاللْقَينَة لا الحاز . 


لاس كن في البوة عه فارال عوماذ! بلفة مو وضيض 
فضائل هذا اليوم ونذ كر ه من عظٍ قدره وقد سبق الانبياء بتعظيمه . 
ونطدوا تفخرمه . راثا دي 7 العظم ٠‏ وننّهوا على ظرور الازق. 
القدم . فاشعياء النني ,دول قال الله لي اع لذ اندايك: ىق 
7 طلك اضرا حت لكر النا وب. وقال سا جيل ,ا 
3 لام 2 عليهم ويؤمنون به . وقال توي أشا ال بدي الضعةة 
واشدي رارنبا الى 1 الوعدة وفواوا الضْعماء القاوت ل تخاذو ا فان 
إلحكر السماق نجي ٠‏ الله اللخلاص مخلصكم .وقال اله صعد مثل المولود 
نس ال 0 [الارطن الطلعانة.. يكير بذلك: الى مده 
من العدراء غير مارمسه شرل . ولا تدم ندر في الارض 
العدروية.. واله لعجي ظبور غصن من 5-7 م نستق بالماء وم 
ها نا ل إنناء ٠‏ وال ازلؤلا به آنا اق الونك_النايان. وافلا على 
الارض. وعشي بين الام ويرد الشعوب الى الطاعة 00 نضا 
قدا /#إلمنا لا نمف إل سواه مع الئاس ترى وينهم "تقلب . وقال 
صِفونيا ان الله يظبر .من سبط بوذا متجبا مسد ادم ٠.‏ و قل م 
ان الله ورك كن اأعماء ويطا كدمبة#عل الارض ويدخل مصر 
اران ارق ايده وهو اشم قلا تكفروا به وقال 
حزقيال الناطق بالباب المشرقي اتوم . البرهن على هذا السر الكتوم . 
ان ارب ظبر لي في وسط صبيون تحبا محجاب لم انسان مثلى . 


مالا 


١ 1 اك‎ 


تاذل 1 ل التعير مياه عوامة الالوهية :1 يا امات يله ص مه 
1 ناك ال شال نال ء الما م الملر والسهاء والطو ك فالض ص 7 ١|‏ 
: سموات والارض ٠‏ مالي حل في او والسفل والطول والغرض ظ 0 
1 نه 1 1 - 1 0 | + ' 2 
8 الحدك سسدك العيد : لاحر إنا سا الى الوععد . واضع الرفيع ل اد 


الورضنم + 
؛ٍ دمنيع 


00 : 5" 5 : : 2 
الذي جسد ٠‏ البوم فتنحت أتواب الل.كوت . وظبر المسييح الذي حل 
فيه كل 1-7 الالاهوت 3 الوم 1 المماق ان والا رضن فر وه و بماحه « ْ ' 


يس 


: | أ لء : 2 0 ١‏ 
واوضح دلااة سجيل |اخاد نوممهاحة» وحاء راعي اسوا ل صلب الخد يد 


تَازل المتعالي . للحدد محد اليالي ٠‏ فهو الاله الممدد. واأمولود 


ال سحي 9 ءٍّ ظ 00 
مقو ما أيله. واعوجاحه . الوم اضاء الله اورشلم سراجه . واغاض 
١‏ طوفان الطغيان وسكدن عنات امواحه 5 الوم قرف لذن عل 
ل الامصار 2 اليوم عيورت 0 اليه خيره 0 لوال ادأعصار 0 

| 5 د ١‏ ءِّ ال : ١‏ 6 ]| 
أ اليوم كال 4 الندت الداوادي باشرف 7 وافضل 0 
اليوم تسريل بالكرامة والوقار . جار ' وسف النجار . فبنيكا له 
ماثاله من الحد والفخار . اليوم م سم الخغلاص وظبر زحاء 


0# اننم 


اله الحد المنتظر . ور .الاءن الوحيد بارن ندعى ابن البشر . اليوم 


ان لاحالسين ف الظلمة وظلتلال لوت ور الانوار : اليوم 


ظيرت الصخرة المقطوعه بغير بد ولست من وع الاحجار. ايوم 


اك 


00 5 
ظبر آدم الثاني .الرب من السماء ليخلص ادم الترابي الاول.. اليوم 


اث لسسس مم 0 


الا ل عل الل 


0 0 
. وقدس قدس دخله رئئس 


0 || ع )| تيو 3 | 
3 فلتتوسل لبة ا 3 8 دانم 0 1 


اختان لوراك سياد 


بضراعها 8 ونساله 5 إبعرقنا در هده لنيم الع أفاضيا علمنا عاد انه 


الوحيد ٠‏ ويؤهلنا للشا شرا صُْ نََ هداأ العيد 3 : 


الميزات أوامها : 


وَأشاك السعاذات ا الوا : واهطات الككات 

3 0 ف َع 2100 : : 
ماما .. وملات الكمة كؤوسها الرتشفييا وأ اك اتيت 
شه نايع لعي الاهة 1 المتعدييييك الكامة ا ١‏ 5 10 9 اللاهورت 


لكلل الأهوان فق كله نر ويك بره 0 


ْ وم 
8 0 إرور لمن الدهاني 


منخدر الاحشاء الزعية : .يوم ظهور الافنوم الالمى مساويا لبش فيا غدا 


المطبة ٠‏ يوم انحاة الباطن بالظاهضن والاول بالآخر من" غيز استيخالة 
التمكرقة م استعان” وت الله :لمكيو 1 زوع رهف الدق من 
التقواك او بأوا<ظ العيون ٠‏ هذا اليوم الذي 30 شكه الضواات 


السائقة ٠‏ وحهم لفاك الصادقة ٠‏ وظهرت ف.4 أن التتحسيد ل ُ 


للعوايد ٠‏ البشررة خارقة ٠‏ اليوم أ 67 اشعاء بظبور ا نبل . 0 
ا ا م المدم الذي ارعى شرعف أس رامل ' وعت لشارة 
رئيس الملائكة جبرائيل ٠‏ اليوم قاد ض بأزض اليهود الينبوع ٠.‏ وولد 


بالخلاص: جيم النفوس ٠‏ وتنازل مبدع العقول الى العالم المسوس . 


17 


تا ل 000 


الا أفاضبه علنا 26 ا 1 عر عرد اليد . وفضله العظيم . 
للى ان جاد لنا مذابه ٠‏ وجعلنا شبركاء نضمه ولذابه:: فكمل جود ا جاده : 
عيب كه وك اذدة ااوتد بن امه لوا كاكه دهي دورق الاسرار 
ويفوت الافباء والآفكار م وضر اران اسيشي] من قديم الادهار . 
عحده عل جيل احسابه وهنابه.. ونشكره عل ريد نعمه وتحذءل خيراته . 
وعحد . كلته الذي صار كنا ولاهؤنه الذي اصبح الناسى د 
وشوهد 5 من المتود السماوية تدا . وعحد روح قدسه 
المساوي له في الازلية والاربتدا . ونقدسه عل ما أظهره لنا من الكنوز . 
وكشفه لنا من الرمو زياد ضبحة من الوءود التي كانت يتكورا ة بالا, ماء 
واللغوز ٠‏ وأعانه من الاشاراث التي أصبح مواها عور خكو تا عنا توعان 
محجوز» ونستشفع اليه بكرامة السيدة العذراء التي استحفت ان يكون 
هركا 2 قدسة4ه ا لشروق شمسه. وو اسعلة لاص ادم 

خنسه . ووتوسا لاقنوم الاوله الكامة الذئ اخرحته قطوف عة 
ات ةا سات با إلذي ازعياهاه .مككنا .. وصيزه 
بحاوله مكلذ بخصتا .وباي الحياة ل ندخله غير رب القوّات,.. تسيلا 
للخلاص لم سلكة غير مبدع الارض والعوات جر اقذن) عتوما! 1 دك 
اال الالحى ختمه . وم خط الولاه البح ره زر وكوها ليك اليظير 
ل مجاس عليه إلا إلاله الكلمة 1 عرة اطناة مطلمازهدة 
اللجاة لام كمطا هرون التي اورت 5 سينا سكا ذلك الى. سر 


ب 


0 


قري نيب مسالب الضس :السطالب النطةي لنس ‏ ال س يس بسي لاتايت يعبل يون سار صل بعر ب حور معو مها جر بيو سير يعدب ب ص يع ا سس بسي 


الشيد الذي البطريرك أننا! كير لس.. ومخلضه. من لا 


وعلينا 1 اوتاه 


كز الاتعداء عمو ته التوية '. وبيطل:مشورة الفابديق له وجعل امه 0 
فى هدوةء وظا نبنة . شفاعة الارار والقدسين ا.مين يه 
دو 
١‏ 5 

ْ 
# الا ع لاا | : 
00 ل 0 ل 0 ظ ف 
20 0 200000 2 ظ َ 
ذأ م 0 1 

ْ 0 1 3 8 

0 دك مت ألثام 7 4 

و 2 4 1 
0 لعبد الملاد المويد" 0 1 
الول له الذي يروك ا التمولل النشرية . وا رمحن وطيقة و 
هام الفكرية . ولا تنتهي الى الاحاطة محقيقته القدرة الانسانية . ظ - 
فر د 70 الانصدانة والصفات الثالوثية . فب الاله. الواحد: الاب ظ 2 
والاءن واأروح القدس الذي له وبحداناء تكد“ الا ختصاض: . ونذانه ظ - 
الازلة””تعاق هنذة- اخوراص . قلا تشركه أحد في الحتييتة :. ولا مذركه ظ ُ 


عل في كيفيته ٠‏ الا وهو ذو القدرة والملال .:والعظمة والتكال . لقره ش 2+ 
والافمال. احوة احا ثدين. وأ كرم الملفمين خالق الخلق روا لا 
وماعم الاشناء من العدم وخوة : بعك الانسان عل وغاله وصور نه : 


ْ تسر 
ومفضل وعه وجنسه على سائر بريته ٠‏ لم ببق نوغا من انواع الحود 


“مح ماين |" 


ب 


شدك جعةه 1 5 الخايت 


0 
ا | * . ا 0 0 
لثأفة لعدم نشعة ل 5-0 تَ ا 6 
عصداه عير ة لفك ادخرت لنفسك ار ل المديم عق حعات ار 3 


عليك والمنتعم له منكت الياله العادل المسكم 0 امأ الماسد اما علمت 


الي نيك سد وندرت شح القات . ونجات للك أضات 
ولط ارك ارط لتك أن لستك نا 2 تكن من" اللي 
0 بريد مأ دقع فه أخوة وسف من افيد كت الى الله من ذنيك . 
ومخص قليك من الفثن فورخ منه لبلت . وأسترح + 6 هوت : 
فيا ججاعة شعس الله الى 5 0 ننئة ونار هذا الوءجا 3 انعكا :: 
0 سس مصأ ببح نفوسنا 1 ول>ن بده ن الاتمال الضاطة لا سرحها: 
فالى مى هنا الرب بالتخارت 0 سن بالذدوب والعاداث 
ازذثة ولا رفضها".: فنقم..بفروض ‏ :شريعة الله المطبرة . ولا هل 
ريا مجميع شروطبا المعتبرة . لتستقم خطواتنا في سبل السلامة بغير 
عا 


لنامن على نه وسنا فما حدت في 


معئرة ..وثوب نوبة ضادقة مخلضها النيات . 
العالمْ من التقلبات . ونطلت من جوده ان مجانا مداو.سين فها على 
لثبات . ليحصل لنا نبا في :الداررن . أفضل_المبات : وستجب كر 
ازب الرؤوف فى الا بكار والاسحار . ولسمعكم 3م عنكم ٍْ 3 
الدخار . ومجعلكر كتاجر الوزنات اوس لا كتاجر القنطار . لشفاءة 
المعهدان المليل قدزه : العظلم في مواليد النساء 0 ١‏ اأنقرد في ١‏ 


المغر عن عشير به وأهله : المبىء طرق أرب ومعك سمه 1 ندم إن 


لت ا 


3 -- ءاسسم ا 35 
يمري تر تبي سب بسو و بيسن در اماع مح ان سح و و ا ع ب ع بع ع لس سن سن جب بسي 


2 
تعالى اا الشعب الصطى 8 إعللا 00 أر غصِيةه والعساذ الله و أيه 
تنطق 5 واحدروا أن بداوموا عل ى ال1طعة ل ولوسهوا خرق لاون 
ا 5 ارارق الثر ها 
- عو عر لق 5 1010 ثنا امو م عه عوييك سس 3 شد ودسييك 


5 ب . اذم . 93 ِّ 1 | 

عل الالختار والا م أن في كل قطر ولد . وقاهصر الأعداء قر ازوف 
١. 0‏ 3 ش/ 1 3 

“من عر لاسن 2 !رم 1 ياي انامنأ بدييزا وهأ 5 والعاف نا 

هدا الزمان لطفا خفيا . ووفما لنستعد استعدادا 1 . انناب هده 

3 50 ا و8 ل عدبي أ عه 8 8 5 

ازمانتا وافراسما , و شسى 4 : 0 7 7 افسدا:! احوا ل 

زمأ 8 5 فترى ١‏ م ل هدم العفلة الف العكر نا 8 0 ند الستووة الأضرة 
,7 | 0 ه | ه [ ١ ١‏ َ ا 

الى نا بليئاء | تتوهمون انلا حمتات ولا عقاتاولا قامة .)قله لابه بعد 


بها 


لوت لا تنغم سو خافة اففان لاحم ا و 
شعن إن نا عل /عبانا ‏ حر لكافيلياء مو زوونةد: فا المحتك اذام 
0 0 20 0 2 تل لاه 1 5 فالى مى أيه ع “ل 
ع دين ع َال راق 1 المية مدنا هذا الوعظل الى الملا" 
ا )وطن نطاب ماركلا لاض زر في ا انها اللدمن "على السكر 


وبأ حدس ه 8ع حجنا 


0 ل > - خاينة 


رع نقسة 11 3 الاختياري . أسمع فول الوشتول لتعر ف 


: المكر لا .بعاين 2 الباري مات لال ومنففه ف وجوه 


سس مم اكه 


1 1 11 ا 


00 د 14 0 


57 
والترتيل والمديح . قدسوا الله الذى ردك باطفه العظم . ونصداق 
عاء وأنك لص 5 
7 واللخاصي 8 لجسم . 
استحقاق لنا فهو سبحانه الحكرم . وصنع رجة مم انا 5 
القسم الذي اقسم به لابينا ابراهيم اعتررا أتمالك الماطة وداه 


وانذراك نشكويا و هوا بطبازة ومن الغغلابةاءترتظوا:. لطننا الملاض 


قدسوا الله الذي نكارء عل أ بعس 


بلا خوف ».. ن أندي اعداثنا لتخدمه . ونسير الير والعدل امائه كل انامئا 
لي كلا لاله عليه ه أواعتو ا عافترا واقضتنا حأجموم لتاخذوا عوض 
الواحد ثلاثين ومائة وستين ٠‏ ونرروا المياة الاددية والوقوف عن المين 

وليتنبه كل متكي بان لا بد من مفارقة العام الفاني بيقين . فكووا ني" لوقت 
مستعدين. وللتوبة الصحيحة النقية متممين. وليثئبت الور ع نكر عل نسكه 
وعناديه وورعه . والمتسك بالخطايا فليقظم عنه علائق جشعه وطمعة". والنار 
فليجاهد في بره ليحافظ على صلاح قسه. وليضبط الخاصي جيع حواسه 
ول لد ول عرسم اناف خططالاصنا قن مانالا » 
ولا استتعم 0 . ولولا رحمته وتعطفه عليئا لم ترجم 
القأوب مجمع مسراءها . ولولا تصدقه علينا بالمعونة لغرقت العيون في حار 
عبراما. ولولا تنهده لنافي كل الانجواللعدمنا أرزاق الدنيا وخيرانما: واولا 
ما تقدم من كلامه أن فضله مم الصدفة: والغالين .لتق كا اطق 
بالبانسين: .. فبده. الغسربات والتنبسهات والعظات: ذدها على سبيل العادة . 
ولانقيادنا الي الغرور والكبرياء أعرضنا عر الاستفادة . فاتدوا ,الله 


.)9( 


0 


وأدم 5 بالنجاح والتموى رئاسة الستيث البطر برك شير ا ووعاننا 0 وأ 
وقاطبة الا كلير»كبين أمناء الددن . وكافة الاخوة المؤمنين مين . عار 


١ 5 1‏ 
ادال م من قي قنك 3 


المحد لله المستحق اميد الددى ‏ 2 تناه 1: اسَتوا يي 0027 ولا 
الذي اتحد له الؤمان ويتياهى ٠.‏ لشكرة يك تواطلنا: ال غابة! ما عنام 7 
من رضاه 5 وشدسةه 5 يطنى باعتأ حزوه عضبية وجمر اه ١‏ َ 7 
: 0 : 1 'ّ : 
وعجده عحيدا لغمد به سيف اديه الذي حجرذه وامضاه . . ولسحه 
3 6 57 55 ا 
تسديحا نتفعل نه مأ يطابفه و نعمل عمتضاه : ظ 2 

أسها المؤمنون- أنظروا ما يمعله. الله معنا من الراحم 5 من 2 
بحجدنا :. وسعفنا جل" جلاله ومن الضلال إنقذنا . فلنمجد ونسبح لل 


0 


المضوع بالتاب المصادق واللسان. الفضيح . سبحوا الله المستحق امد 


٠ 
منقولة سعس قا عن ابنيعديك خطبةه من سيك المعلقةه 0 و من الشجحر ش‎ 0) 
سد دك الاضطرام 09 أنفذه )5( جع حمجره ش‎ 


لت 1 1 لك رع ا | ا 14 1 [ اي وسو ب تي جر ييه رد 
5 اعرربيك 2-6 5 1 ف مزع حت لح ل ا ع م ٍ + د 0 
سان كن عرلا ان 1ك و ع كد ل بلاس جه ارو ا 1 1 ارك ا 0 بوي ع جيم رب ووب 
5 0 بدي الس كن ٠‏ مووي اع م 7 1ب 101 مي 


55 


3 الجر السامة السعندة 59-7 ف مثرعين طوراك | ا القداسة 
و|| أء . واحرز | امن ولد ا : طوياك ا ل فُصميق وم ق اللعئة 
حنشو الساة: بذاك الذي جاده مصدر الحد والثناء , طوباك 
اتن اعاطترك اروح القدسية . وظللتك ١‏ ند الا ب العاورة 
1 اعتيروا أن قر أذ | أأهأ عرد اللسان دول القات أي" 0 
ومبلبانا بظواعصر اتات 2 7 0 ماازمون اع ان عمنات] 
اليلق "ترات ناتوىا الكز لل الجتككر وقدامما الكاية ” 
وتو لنما ليدم اسه 3 وامتطاما” اعد : ا 5 31 ل ف الذءِ ي لوصف 
0 اس العاتيات عا ألا ف : وان تس من 5لا 
ساو م آل وأضع والطيارة واستغضي؛ مو ثر تنا باشعات القداسة 
ْ 3 : تسر 
والبرارة : ولسللك ممتد ن التشمر لات | ثارهأ اس قوعأ : ولسلسير 
ال 0 كت : 5 : | 
جر الات ترقا 3 أستحق بشفاعامها لدى تجلبا الوحيد . الفوز 
السعادة ونقارة 6 مملك ال ين العتيد 3 وأنأه العال ضرع با 
خاشعة صافية . وعيون زارفة دموعا استغفارية شافية . قائلين . 
١‏ !من ولد.من التوالل أأغائه الودا 0 قاد لنوعنا مأ 20 هر من 
حراأء 5 من الغد والرئاسه : ف عدولا دن خصيص الا لآم : 
ووطك خطو انز قَّ جحه ِ الير -- عبر انقصام : : ولا لشحينئا 1 


54 عن : نل 3 شلك 8 عنا . وأخم.. بالسعادة الابديه حيا'نا : 


(١)ز‏ 6 ) ظهر 2 106 راق [(5) 2 طاع [8 | الب اقل 


عت 5-6 
3 


انار ‏ اا 1رة سوس برو م 01 ب اسه - 

5 3 0 

ورغ 0 )!ا إن اي “شي . وهنا 
0 الل ا ا 3 ولاس سواج 


ستروبس بيجت حي سيمي ‏ #يعي سم يب يح سس يس سو سي يج ع و يحي م يض سب سي سي ب بس سي يس ع ع يس ع ع ع ا صر ري متم ب تسوه بس عمسي جحي جيب سس يعي بيعب كوج د - 


ع8 


اميك اللكلين عله شديد العم و وكين العرئ : اشبع البساع 
من الكيرات. الاددية ٠‏ وزاد الاغنياء م ن العم الترملاة : اسدى 
الى جيلة انده.مدا.. واتخذه: اسرا يل سند :وعضدا ذاكر عظم رافته 
لق ال انها د وعنا لابراههم وذرتة الى. الا.د ٠.‏ غات 
مر لدى اليصابات زهاء: ”ما ألثية شيون -.وانت الى لبا بالمبجة والسرور ٠‏ 


فاليوم أشرقث شموس اللي : والتتيات ضواء النعم ٠‏ اليوم يسمت 


عور السعادة : ومحركت الات البو 100 ديه من اللغاء خارفه للعاذة / 
باخعة. مولاها بالثناء والعبادة ٠‏ اليوم حركت ‏ نممة الروح نغمة الاسان 
الاليضاياني شر 0 الندوة 5 ع إذلاك امول ف اللعنا الأري 
هاننا له العظ_مه والبنوة . 3 هتف الى 3 لارشاد الو ورى ان 
عظمو: ا الوالدة 1 وتلموأ التط وا ذكر تلك المأحمدة , لو 
6 _ أقاصئ المز عات الشاتنة / وَاغلير للا نام مش تاد نت 
وعن امتداذ ملك وحيدها تنبات. + وعن تأهابا لاسداء التعظم من 
الؤمنين أعانت ٠‏ فلاحظوا أمنا العادوتت" هذه العظا م ٠‏ وتأماوا 
|! 
وكوب تطؤنت” ملم . #اطاحة الأعمال سانا 
رجاه الأعظ ٠‏ ف منا ان تقال :الترحات> ذ 7 هده اليدة .: 


0 ندا 00 5 , 
0 5 0 اعسوم د لد ا ك0 عصرم مع حر رم جح وه نه ع ج187 قر عو ل ا 1 1 + و ج حصو يي 10 لوتت سنا كر موي ١‏ موصو روي جور دج ب عد 
11 0ك لال ان لد هاا سا 10 (] 12 00 لل لي بد ل ع بان 5 ارس اا 12 نكا سنا ا نهم را و لسن لف طب ل اضيا 55 ب 
ا 1ف الالال د مراع هل ا 0 0 هيه 


لل ارون 


1 


مذلا 


واه ان رليك الفااقة م قور م أ ععائلم إباركة كل 
دسرها بالمظائم رئيس اللامكة.. اليوم فاضت. فيوض النعمة على" . من 
أن لي .ذا آن ترد أم ري لي : انا بخان اتنس ان السترراج 
والمعين العدب من الماء م 5 بدو النور من الدخان ٠‏ وود عزة 
بدوع الى ذلة وحنان ٠‏ واذ قرع صوت لامك باب اسماعي . استغرق 
القزع والارمماب طباعي "واستعوز اقش عل فؤادي + واريكض”» 
الحنين فرح عظيم في! احشائي ٠‏ وطونى للتىي صدفت تنام امطاب . 
الذني شوفبت ' ده من لدنرب الاراب . قالت مريم عظمت نفسي الاله . 
وانتبحت روحى ععيد الميواة : اللامح. بطرف ال رحمة نواضم أمتها”: 
والانم بلطف لك لحكاءه كللفه وحرائة : فا سنحد لان عدحنى 
كل القيائن, .. وعنجيى الطوى في أثناء 0 والاصائل 
ار ب : جعي من اد ”7 
التتفرد :باس .القدس والمبرؤوت. ٠‏ والمتوحد بالمز والعظمة 0 
ولليكرف . ملم ميحايك الأجار 4 والرآفة” :"على أربياي اللق 
والمخافة.. خذل الشيطان ,واشياعه مجسدة ٠‏ وجعل النصر والغلية بذراعه 
وعضده ٠.‏ د المفتبخرين بافكار القسلوب لد الاعة .في نار 
الذنوت ٠.‏ أهبظ:المثقوين. من قلل ,الكراسي  ٠‏ وأسقط المتكيرين 
من الشؤاميخ والرواسئ ني ٠‏ رهم المتواضعين من ,الأضيض لى ثم الذرى . 
سس يه 


11 


ل ان لايك الئنات ألا انه المتسيةه . والفعوان ا انو 
00 ُ سيمل 2 2 و : 


كرازة الخلاض من القطرات الحبية . الا فتأملوا فما يوه به ف المسبح ات 


3 ع 0 ١‏ ف 
ولدرة ١‏ نر حمان اأروح لوةا السغند امن الذق و لشبره : كدمو بة : ان 
! ْ ! ا م ظ 
رثا 2 5 ركم الوحيد ك1 : ور لمثثار الحمجى :0 ع السدهر عله وأ 
مرت اخ مذاك | المرتجى وثعمة . وددهش الآنات ب عا بعرب عنه من جلالة الخدم 


وذو التو 0 . هق متف من عر 3 دشار يله معلا 00 للموٌ من 


|| ظ ا 


واغاذة . بصت مرجم في نلك عم قأاضدة الخبل :و ممصت 22 


مدبنة موذا لتختبر الحبل داملت رالا د وفسات اقرح لنت ظ 


ستل ريم الطاهرة : 0 اليصابات العاقر فل نوست أن ظ 


السلام صبوت سلاءها . وطرق السمع لفظ 2 عقت دوز ٍْ وام 
ماما لضن الحنين فزحة في احشاما . 5 الصوت أماء الكلمة ٠‏ ٍْ 5 
17 العيك لنوز العقامة ٠‏ سعديك وارث التكبنوت ً شيكل المهد واللاهوت. ٠‏ يه 
رك فى اط ل الحمثاء ..ليتبرك- عوجد الاشياء. رده المجاب عن لقا إلى 
رفت الآر باب_. صده قضوز وسياتة . عن الظبور نخدمة ‏ علته . صفت 
ظ لقصر ا لَه أرات من ا كار 1س ' قامنالت م : تقار لغيه روح 


القدس . نظر: ت. العمل الاطيف . وأعترت عيجده مدهت ”لطبت عل 


١‏ نجال . وجلممت تاك بيضوت قال + ماركة نت ,في التياهر نامر ك3 


ان 


)١(‏ تحدونه [5) العقل(* ) سير النبار والائل مها.( 4.)دخلت (.6), فتحة 
(5) تظاحرت حركما 


الس يا بحي بان 1 
ارح بار 1 لا ا 0 5 0 0 
تيا كوا وسح اع 20 0 1 ا 


اكه 


لو ل اليك 
ليا "+ لف لوي 


ب د 888666264256 9 


"/ 


سس سس سس ا سس سس سي سس سس سس سس عي سي سس سس سس س5 
0 د 0 2 4 و ا لت غ2 ساد 


ل السناد سيت 


م 
لاحك الثالك من شبر كييك أ 2 


تتضمن زيارة السيدة العدراء لاليصابات 

اكد ننه الذى جره لقع عرف اللناة والمحكاء . "وتنا" 
مده عن قصارئ سكبيف الحصفاء '' والفعاء . فسبحانه من اله احتجس في 
مادق !تمن ن ادراك البصائر ٠‏ ونجل بوحدة عزته عن الا كفاء 
وار سو الا يراسي الود رخا الا في نر فبك وعبده 
وكلتة 7 غبوث مكارمه من شا ديب لعمتة, . وأا 
دَلنَا الى كروات العتالى تستر امخاده ': 5 قذرنا لسمة الينوة 
التفضلية باستحماقة واحاده امه عد غاص لا برح صدوره من 
صدور ذوي الالباب متوالا . ليه عيضا فم لا نفك ددره 
ف شاه الثناء. زاها مالالا . 

5 المؤمنوت الراءهو 8 لكداق المتحة دذناي اللمضة : 
الوامتون 24 عادر اهار عل المق مرن حدائق اكوا السكزية > 


)١(‏ منقولة منكتاب خطب السكندمة طبعة الطنعةالقبطية (؟)تعالى (©)المستحكو 
العقل (4) امون 


5 7الا لتتا ا ل اي ال الل لك لهب ان كك اا الك تا اقتظك تنتف تلظ 5 0 د لتكت الكت للكت لك ا 


0 
م 0 


3 
اعان لها من دقائق” فساتها اطلسلة. الأظيفة . فهلموا يا أنها الأخوة 
اأسعداء أخذ نهنا هر * هذا العند الشعنك 2 ف ن التسبيعحم 
والتمعدس وَامحيد : مدل طي ما اقآرننا_ مك املك العسست: . 

سال لاله الذي ١‏ ظلنا بعال افظالة. 'واغدق؟ علينامن' سعال” تو 


أن عنحنا معغقرة خطابا با اكير وندر علينا مواذ ون أحمه الغزرة : 
وشتنا على الاعان تسد كلته . والايقان محقيقة الوهيتة .. والاعتقاد 


عساوابه له في جوهرته . و الاتباع مناه شر عته . وهو ملب ناجانة 


سؤالم .وانالة امالك عت افْضْلٌ م نالوق . وأعظم م 
تطلون وتؤملون . وثى كار برك ٠‏ و انلك بيء أولادك “وريد ا 
ومخفظ لنا حياة قداسة سيدنا البانا انبا كير لسازمنة مديدة. هادئة سعيدة. 
نشفاعة السيدة “الطاهرةٌ الخصوصة عجده العظم . وكافة من 


أرضاء تمملة المستقم وَرَنسن مألا كه حبرأ ل 5 والشارويم 


والساروفم أمين 


ل 
0 6 5 


2 
39 


ا شل رآارل وك ين 


0 1 0 0 يي ا الخ 


ولع السكيورا- 


39 اكه ستسففه 
3 


1-0777 


52 ع اه 93 030 ١‏ د قم 5 ضع 8 
امو رقه + طاو ن||ك اتا الكرمة ا ] سلية - َه ع 0 5 و لعليك 
كا قال لك البشير : «اتحجى: فقّد. البئق. منك .من كانت" .الانذاء 


اليه نشير ٠‏ واستنيري فقسد اطلعت العالم كوك المسداية امثير" اشدتما 
معاطاف . 6 فأ ل - 0 عليك وخ[اا 3 ت قواة | [ 


تعندبن 1 ْه لسبحين و لسجدن ع هنع لكك ِ 3 النثير وكافة أ ع 


| 


عا نالوه من مهم هده ال جواء الراه الاولى بدخل الوت .عل 
خيس الشى. ولك اننا المذد اء ,الاخير ة.دخات الياة. تحسد الاله 
ل ارم اعتقتهم من العبودية وأورثتعم الميرات الاددية 
وَفكَت اعنافهم من وثاق رياق' المطية. ووصات ذوانهم بالذات 
الا خوة .و عماس مما كانوا مجبلونه مر الصضفاث ظ . 
وما عسانا بلغ من وصف هذا التحسد العجيب . وأي ف ع. 
عظمة قدره يستطيع أن جيب . وهو فوق كل الصفات . وأعل 
الراك فالفرات .قعل من بناسية ارات ومالك السحرات : 
فينع ريسن الملاتة ع كاه من فده المثارة الشرفة . ونا 


0 سام معطاف وهو الرداء 09 حال انقبك 5 


"32 


دانيال وقد عام مئة حجر بير ند السان. طواك أخما ايل الدمهم 


الذي" د كر داود أنه مسكن الاله الديان . طوباك ,اباب اللياة المقل 
الذي لم بدخله غير خالق الخلائق . طوباك: با كثز النعمة التى استحتت 
دل هذا ادرف القائق . طوياك آنا الممة الارضة ا ا 
لين ,اليما فى خلص البرابا . طوباك ألما الحجاب الروحاتي الذي .رز 
منه غافر الخطايا ..طوباك أنها القبة المقيقية الشتملة على رئس احا 
الحيراث المكنونة . طوباك أينها السماء الجديدة المشرق منها 2 1 
كل جبع الأسكونة :. طوياك اجا القسط التعالي عن المشامبة بالنظار . 
3 فيه مطبر الاوساخ ال روزا طوباك فانك لم 2 وى 
لمن" الذي فىَْ وياد : بل حوبت النان الحائد تفمله 2 على العياد. عات 
ملك الكل الدائم 5 لى أبد الا باد . طوباك: فانك م كوي الزينة 
الخارحة الزادلة 0 0 الحتوت,عل الحد اللو وَأ 4 نه الداخزة طظو وباك 
دما انار 5 اللامله مصباح الحياة المضىء عا ف العام : اللو صوع علمما مر 
لبر الذي انار عنفربه ظلمة خطيئة ادم . طوباك أنها الحمرة | 0 
0 نار اللاهوت لاحت طيت 0 00 
طوباك 2 اخمامة النقية 5 درت الكثانه أرض التفران . 
ولضوب 0 وفان ا طايا الذي كان أخد 5 من , الطوفان 1 
اما الرشرة البأنعة مرء ن اصل د لى وسيط رودا .طوياك, انها الشحر 


2 0 ؟) الحلة لمرو 0 ؟) العريس (*) الدحنة كالذريرة سحن‎ ١ 
نضب الماءغار في الارض‎ )4( 


اران" ١‏ سا | لوال مم وام انا 
ال ا ا 
تن 1 لايع اهام 0 


0" 


مس بتر 


فالثم و امنا الشوت مون نامأ ن١اأربت‏ |! 5 ليجتد؟؟ اله حا يا" زاحنا 
تيحامك ع5 وتوكلو| عانه 5 واشكروا له مارك وال تنازله 0 
إيرف»؟ الى م لد نه ٠.‏ وافر<وا ذا العد الذي >2 ه ان ندعى 


بكر الاعاد . هذا العبد.الذي أعلن فيه للعنيد رت العباد. هذا العيد 


اذى كان مكقناء اللاو وميداً- اسانة : هذا العد الذي دلا الى 


مدانه السلام من أوانه هدأ اليوم الذي كان العالمون ترحوبه . هدأ 


اليوم الذي كانت الخلائق بنتظرويه. هذا اليوم الذي كان الأسورون 


1 قضه ابش يؤملو 5" : دا الدو 1 لذ 0 هرك حدق الخلاص المظنو كََ : 


وقراب يجاز ماسبق من المواعيد النبويه للعيون . هذا هو اليوم 0 
ظ و ظ 2 

صار-فه امستحيل مكنا . وا| 07 الك 0 واليطن امرعي الأواحن 

تلوف الما مت يوم ملكت. ءَدول 8 د الخيرة . 


رن 
عر م 


وأماحكبم لالش الارة: - :ك1 وشنا وجو لله 
الحدحة الشوة العرت مقرل تور وغل “التاري* اليؤها تارك زرغ 
إراهم 0 0 الشنؤب . اليوم شرف سيط . مهوذا على سار 
اسباط الوود ّْ اليوم رفمت أركان بيت داود . 0 3 ا كرسة 
الماك الذي تقدمت به الوعود . اليوم انكقفت عن رموز الا نتباء 
دونك اا ا فاعلتك اللعالمن حقاز انترارها + وين ف التدراء 
ما نظقوا به قدعا . وظبر السر المكنون ظرورا عظيا . فطوبى لكو ينما 


العدراء شرفت وع النساء فيكل ان : طو الك جيل لاض الذي رأ 


1 اباي 


زف 


ذه الإشرى الرفية . البشر. مكاك الما الا ونية . 


واسنشهم ا 
إكرامة العدراء البتول التي استحمّت مثل هذا التتجيل ؤثالت هذا 
الشرف الصمم الذي بذ كر جيلاً بعد جيل . سائلين شفاعتما المتبولة . 
وضراعها المامولة . منفوة خطاانا ال . وانارة و الدضية . و فنك 
ما أ نا من غيام كل غمة ٠‏ وكتعنا كافة اسبوع ٠‏ الرافة والرحمة . 


أعما المسحدون 0 الله أمغال هاه ا ٠‏ وحددث 9 ركات 
هلاه ا .وأراكم ا مغالها عدة م 0 في الا. دن والسلا 


0 


وفي غيد البشاره يقال 


( الذي هو عيد البشاره العظيعة وموسم السعادة العميمة ) 

اناا فى مثله- تشتفت , المسنام مع المركية بنغمات النشارر 57 
ال هن الخرلة خنات السرار 3 واضطرءت ف الملفة الغدرر يه نار 
اللأهوك عن المولانة : اديت الكلمة الازلية بالطسعة المسذانة. 
5 الحبل الالمى الذي خرق الموائد الانسانية. فيا لم قدر هذه 
النشاره التي من حينا مجشد الاله الكلمة التجدد. الصحيح . وحصل 
امحاد اللاهوت باناسوت فصحث مرى حتقيتتيعا حقيقة السيح . 
وياله من سر ما أحمّه بالاإعظام والا كرام 
التتول والافهام وما أقر نه من النبوات للانذار بكونه والاعلام . 


5 ع 
. الللشارة مأ العده عن 


0ت 


مس07 .227272299 1 ا 


55 


6 27 - 7-0 مكلك يج -- 


0 اا 0 
50 اد 
الححد الثاني ٠‏ من مي و كفيك ونفر ا قُّ عنك الدشارة 


ال نقارة اثلالك المة التذراء 


امد لله مغيض جزيل ألانعام ومنيل جيل التيع اللستام 
صمل لله الازلية لخلاض 0 ه في آخز الايام . الذي ف 
المذراء البتول مركرم هيكلا روح سه , ومشرفا لشباع شسه. 
وسماء تألقت منها اثوار لاهوته . وظبر منها اقنوم كلته حتجباً سد 
دونه ؟واحتشها” بذ التررقك الخال عن" الادراك #نوهنا السر 
الذي نشتهي أن 8 عليه الوك و الأملاك : . وسبق فيشرها مهدا 
امات © وأقياها إن قا موحد علج الاك اورت الأريات - 
م لا نطنت .به النبواثت 5001 اليه النصوص ورمزت نه 
الكاءات ٠.‏ و ع أ شبد يه اشعياء الني الماثئل هوذا العدر . 
ل لزان 7 د اسه صاويل الذي قرم اش لوق 
ع اده امات مخطيته . وعتقاً له من رق ع.ودته . وافتداء للماسورين 


في لمجم من ذراته . عجره ع شارك فيه جبراثيل الملاك | الؤهل 


1 ١)لقسنن‏ 5 آلفأها 0 ااا 1 0١‏ ؟) جمع مالالك 


11 ورئيس الرؤساء صني الرب الذي اختاره لشعبه. وانتخه 


لطهارة .قابه : واضطناه راع) لقطعابه . واحتباه مشيدا لاركان اعاه . 
0 الت عشر الزسل الاتسنطابين . وخامس الاتحبلبين . وارث الللاذة 
7 الام ابيبعة الرسولية . البطر رك المبجل في البطاركة . المشار[ك 

0 ا سير ره وسربرنه أحناد 05 ( البايا لا كيرا 550 ررك المدينة 
١‏ النظيى الااسكندرنة وسائر اليكرازة الرئنة ١‏ الذاية ولتقنيةبأداء ال 
نديره. ور رفم في 0 كمسر ها ا الى الدهور أيامه ١‏ 
ورزق شعبه اعاواهه الس ى/الشكوق والمين المعرور . وارام في لطر ينه 
فاررجون من 40 0 رود ووة واج ثم تطليايه من مكادد الشعر ار ومصاند 
آي 


الشرور 8 فيو الى المشير. و َّ زناء 0 ر لرعاءة || لمطيع الصغير 2 وألد 


شعية غير التدي . بدو 0 هلو 1 9 ركته طن تمن 


ال 


هافطصا)١‎ 


1 2 3 
0 0 00 0 1 0 0 


ا 


بس _ اح الل :ةليلل 0 كا 0 95 


15 


عل سسب يسول لال ص ا رصان محال عبرل حابي بل مال عي مسي يصون سال الال اسلا عبر سال سان ل سين سي بس لس ل ل رس ل سس للب ل لب لس اس يسيس مق سسب سس سس 


ف الر ب اد نه م وذ تسور 1 ف انس در رياه 9 


4 - | ١ 0 8 3 . 2 - 


"0 : 5 1 : ه' 1 ١‏ : تحبر 
النساء اعظم من وحنا المعمداني 8 ألا الصغير قِ ار المسداني : فينما 


يدن الا و نقيت ما نالا من الااجلال . وبلناه يبرهما من الا مال:. 


وحصلا عليه بنمواهما من النسل الطاهر 0 م ذي الملال 
[استحاء اعال الفقاطة مق نكن الفاكوة الدون فى ال لمشائو . عل مر 
0 والاحمال : وطونى 02 طولى 0 بامتسك نا قَْ النمى وأسئمامة 


الاعمال . ليحضل على الخير العاجل والفوو الا جك كاسما الاكال.. 
فبلموا بنا با معشر المسيخنين نطالت نفوسنا بالسيزة امشكورة . والاجمال 
المدوخة الزورة. وَنلدم انلضال الفاضلة .'والاذوات الكاملة. وءرسا 
الجد الى اله القوات ٠‏ ومائم الفناطاكة و وجاله عفرا ن انا انامس 
الزلاات والحهغوات . وأن لبمنا العمل ع ر ضيه وعثنا 1 3 أوامرة . 
ومجنب نواهيه . ونسمم ظلبانا 2 سهكه طلية زكري : وتجدل تملنتا 
ن سقطات العيوب وفرطات الذنوب بريا ٠‏ وترفم اليه مخور الششكر 
و 0 . وكار شفاهنا المعترفة بكلمته الازلية انه الوحيد . 
( واذا كان قداسة البطر برك حاضراً مال ) 
ونّف جيماً مخوف الله السماع انجيله المجيد . المبشى سامعيه العاملين 


طياة للد في الدهر العتيد. من فم الاذى القديس العالم العامل الرئيس 


سس لسسع 


)١(‏ بقصد به آلب لوم راق بعض المفسر بن 


0 : حك 3-2 5 0000000 
ا 00 
5 ان 


لي يرطي قد هيفشي .اق يقبي قيب قدي سف فيسل يب تب تبي لقي قبي سي شي بي قسني ني ني ل لب قل الب الب لني لبقا .رصبي سبي سن سين سي سي سل ع مسال بس يسان سل ساب سال سان سب م وجل لاس تسو يعدي عبوست متتس 


له 71 71005 120997 2 
1 قن | و 5 2 3 | ا كي 8 ا 
قو قل يوي نال 1 21 لمجم د تومي سس دي لح ا ون ممم لد مسد سم ةس 0ك 7 :. - 
١ , 2 ,‏ 
1 لمع ّ | ا 
ا 1 ا 8 | ١‏ لع ١‏ 1 
مع م 


نيا 


ْ . 1 
لح الت فاك ومن شم كيك : 
_- 5 : 3 


لضو" لغنأ: قَ اللداك 9 ْ عازد لق ) 
اضااء أت اه 0 تب 


- 


امجد لله السارق وجوده وجود الا كوان . الداثم ياوه بعد انقضاء 


ظ ١‏ 5 : 1 لك ا اد 
الاعصار والازمان ' اذى 5 له الميجود والسدود والا ا الا ل وكل 


2 0 : 1 اع ١ ١‏ اق ط: 
أ أن. ولق والتر ليل 00 00 حل له ولسان 5 فعضا اتقنانة 


3 
اه | 37 52-0 


افضل اأطاا 


7 حس * | 0 ش : 
رحاء 1 مأنة . الدر أعسا و 0 عامة 8 3 »0 رقص اكاك ل تعد 


ص 


ين بأو أ رة والفاعين 2 موقة . بل يكل 


ا الموناعل أظيار 
َ( كت 


ل انه ل ل النائل 
خم سوا لم. و ينيع 1 مالمر. ويظهر لل الآ'بات . وم 
1 أت _- و1 و مك 0 أو 


“كىن 


زوحتة || لنصايات . ورزقمع| لعيك 
ان طعنا في ابامعا . وتقدما في سنينعا واعوامها . وتعديا حين الولود . 


وجا زا زمان النحل الحدود 1 وحنا لدان الذى تست الدشارة 


المادنكة عيأاده . وشيدت العبار 5 المير اقللنه 5 3 اتاد 1-0 لط 
مالك ارب الواقف قدامة تسيرءه العلية وقال أنه تكون عظما أ ات 


١)للقس‏ ابن كر : “نت رن 9 نا يؤنس || عانين ف ىق عاد 00 


1 ع 2 نحم ان ها من إى [م بتي لتاقن عوج رردرك ص در - 
ا 00 1 11051-15771119 0 


حبيييعو له 


لا ا ال حي حي ا و سب سرج الس و 
2 2 عب انك عي حيو ور 


> "واي 


ثيل 


١ /‏ 
لطا نقفطة يي يملسسببي ل لال7فاللاس7ب7ب7ب7ت22707 م 2ض قد االو 


1 ه خير الاصول ال كه 0-6 ييه ا صادق وعوذة . 0 


حادة 


بسي بست مس مج سس يوي سس يعي يج يجت بستنت د اها ريتيوت تي "وود أذ بق يحي ا يس سر يي تر 


يت يصو مده مسكستاماحت أذ 1 


رة التير نث من ذاوى عو خّه. ا اليصابات رآفلة فيأذيال ا ا ال 
فَاية أن يلها لصوت عا : هكذا يم 2 اأرن وم نظ نعالن الا رعاء 
الى أمتة . أذرفم عني معرةة العار بين خلقه و اوأمنه ٠‏ صلوات” هذا القّدس 
العظم . والشاهد الكر م اك وك توازل الخلاء . 
و 1 م قم الاازا : +2 لصي ع 0 الا قماء : ول 
أغصانع من الْلَ؛ 5 : وتضرف 2 


احمامى موضيلات ألا ذواء 
ن احسادم 


ادام الله رئاضة سيدنا البابا انيا كير لس الكبي الأحترام ٠‏ وسار الا باء 
المطار 4 والاساقفة الكرام : مم الا كاير يكيين وقاط 7 المسيحين : 
لشفاعة ,من بشر عولده رئيس ملائكة البماء ٠و‏ يشم مثله في من ولدنه 


20 أء النشاء ٠‏ ,وصلؤات الاخباز والاطهان الستعداء ؛ ل القدرسين 


وقاطية الا راء المؤيدين تين 


دو ا ال ا ا لذ 
7:17 2 عد اوت مله لا تع يز اذ 


1 ع 
فق الكلالة, وقد اخل وفاضه 


م 
ع 


0 - و نبال رسال . ركاذ ع بأسره قياما في اس 


ع8 
ف 


ينتظرون تالق بدوه ٠‏ ورتمبول رقية أهداة ا عاد طلم ره . متعدير ان 


نان 


من نئه في خر أنه : - رو حجان الحو وارم || دك ودر أنه .أ كل الك 


1 
7 م | لشعى كالذاهل 


افناسرار.. رز هادله ٠‏ ريحت ذوالالتراره 
الموات ترق صييد “انه هدالديت وق ؟ 1 تفقطنو 5 زناد 


1 ا ا 3 
حناره وى خيا . وحسام لساية 9 خام مصسر بة ونأ 0 اصفحوأ مرخ عَنْو أن 


طر سه ١‏ وبطادن در ساك 4 5 علموأ من قرائن الاحوال ان منظرا اهاله : 
شت انهه فى هالت ونان يشير الهج الاعاء والاشارة . انه 


١ ١ 8‏ 2 7 3 وأاغة 1 3 لح 
مو الكلام مِسَلوَاتك اياده 5 2 وى وطافب. اليه 5 و لابى اث 


ده إسحب دبل ألو الوقار وق كن منة 1 و سير ولق الخادر : ف عصاز خ 
2 3 در 5 ' 


واليدر د ف لبلة 0 بادارء يناعا فى التسدم لرنه . والصلاة 
عام الل 
الدرة الغالية القسمة 2 ت الادوا 3 النواخ 0 اظهر ت زهرات المياهى 


م ألله في هيكل حنا نه وخر ان قأية . ا | برانسة» ضدفة العدوز العف مة: 


رالتلدر أو رقت الاشواو ادس اظهرت الاعضان الواح 


انا 


امك جرالنوق الن ٠ ١"‏ عاد الشبيخ اللمه قل دالشينة ضة” 


انظيقتالصدفة حارو نة : عل الدرة البوحنانية 5 1 الشدرة الالشيعية: 


77 سس اش 7ش 7 سس لم ل سكس شما سه - 8ه 2 : هه -- حقه 


00 أده ؟) غسمه م قبل (5) سير أه) انطقا 00 1 7 وقف (م) حونةه 


(ة) عاد )٠١(‏ عربضه )١١(‏ البوالي (؟١)‏ التي لا مطر ف 


دنحم حم سس ]0 
ا 1 0 يد ل لل لي ا 000 
1 سن 0 03 :"هد فنا 0 ٠‏ م وا ا - .وه 277 1 نا 
1 وس 2 حي ا 5 2 ارقي كر اك اف امل د ال امير عي ل زه جلي 7ج رس وه ا 11 11م اا قل القه 1 
ال ا ا ل اا حززيز سد اال ا لكلل ا تن بلط يوي عن ناج قا ايك نك نت 
لواللجحيد اليه 0 َ اك 1 ١‏ / 


اح ل لا اتا ا ات ل ا الال 0 


١ ن‎ 


ال ل و تر سر 0 


ولك عن شعت مرا كل ١‏ عه وكتل 8 0 لشن وهو 


الور 


جنين في سرادق المشاء وبطن أمه . ورشّود كثيرا من عصاة الشعس .. 
مخزائم الاإذلال الى طاعة الرب . وهو الذني ياحب ١‏ امناهج أمام الرب 
افر بعك قصل دمن شلة إندأعليه رمه إبليكا ءال 11١‏ حلت اقاويي 
اليا على ابنام . ويرد العصاة الى معرفة العدالة بيد جاحيم وإيائهم . 
وعد لارب 5 5 الارضائة كغين' النعم النزار وخصائص 
الالطاف 

ل قل زكريا للك ما الا دلة على التصديق هذا.. نولا أرى في في 
امد لاد ا2 1 لحتني هذءالظنة . وانني لشيخ فان قابرا لم 
الحايه ناتك كنع كاف الها واناهير نيل الاثم امام لقي 
وسرادق اله الا لمة: وءن أن لك هده اللراة ْ ول ادخات" المح" 
عل ,سرائر القدوة؛..وكيف. أقدمت: عل هنذا الشك المع . و1 | 
خطر. ببالك كبر سارّة وشيخوخة ري واتي :ل أرشل اليك إلا 
هرد البشرى . ام حمات الكلام على جبة: أخرى . فكن من الان 
مضروبا بالصم . ليشيع صنع الله بين القبائل والامم “الى انتج 
هذه الاشارة . وتحصد عناجل. الاريمان زروع البشارة . لانك لم ركن 
الى صوادق الاقوال . التي ستخرج عن كتنب ؛ من ظلمة القوى الى 
نور الاؤءال . ذلأ لت فه بصخر ةز<ر ا قابه ولساله نشواظ 


_5--- 


0 


ااا ل ف ا ا يي ل ور ا ا ل الهو ع سس اا تريروات 


)١(‏ برسم ويخطط (؟) تمنوحا (ع) فتك (4) قريب 


امنظر البعم فل عل عن مدب البخور : تأنمل روية 5 رواوه ١‏ 


والزغيدت ل شعخصة4ه 3-6 فكر َه و اراؤه . واشتمل الموف : 


طهة و عماء الإوهف ‏ لحرتة منظره الاك مته ' 
راك الذمم لد علذها توميض. ره 1١‏ وهو متمضر 
بالنور من قدمه الى فرقه . نمسم رونق الملكوت على شخصه لوضي . 
وطلاوة جد اللاهوت ,لمم من وجبه لضي ٠‏ قد خامم ؟ الوقارعل هيئته . 
وأقدحت الانوار من .هيبته . غشيته * المخاوف من منظره العحيب 
اع زائضه ترق _روضة اشعصة الركنة: إنظلا راهب ابلك 
واقما على قدم الحميرة . قد تلاطمت به أمواج المزع والغيرة 
قال له لا خش يازكريا ولا مخف . ذاني بد اليك سنى البشائر 
1 ألطاف التحف . وذاك ان مسموع دعاك وضادنك "١.‏ قدميت. أل 
لله على أعضاد". رك ورصلانك" . فان الرب بوك" من رانب الاختصاص 
مزلة : زتن 5 عسات من لطا تيف الا لك ال لا وار ايض 
الأوق 2 وستلدة: لك زوجتك اليصابات: اينا: م عظيا أمام أرب 
وندعى بالابماز الالمي بوحنا . ويفرح الأكثرون من الاثقياء عولده . 
درك الضعفاء والسكثرون بشرف منسبه القدسى ومحتده ٠١‏ . ولول 
عظم الحة نيه القدر ٠‏ فامل نفسه من لذات | الا كل وشرك اير . 


الاي سس لس ل سسب يبيب يليب بيه سس ب او امس 
9 ايببيبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 7 ل اااااااا 0 


)١(‏ منظره (؟) ضفت () طاقنه (4) اقام (ه) سلقته (<) سواعد (0) عطاك 
(4) اعلاك () قربى )٠١(‏ اصله 


2 7 لوص ين مسا وديم ع سوم وول 7 3 د 
ل ا 0 00 59 0 20 0 0 م لم لجدناوك ان 
١ 1‏ ن 2 بابقابدى لق قاس سامير دا عرسا 0 يكل . 
0 ل | 


َ ! ا 21 
ا | رت ين 


١ 


حم ” و جو يح ييه عيرس سيسيسر سيص سك سيد يد كسك - سعد مد امكو حم الس فييك يا لال لزيا يف ب قسن لبي .ميس سيبس يس يسون يصل يسول بسو يبل بص سير وين سير سين به يعرسيسي ع سح د 


لفظه . :وحشا 0 00 الخاضم رن د كاد م4 ل وعظه . 


هذا الذى شه ملك 'البماء ف قدس المدمخ 0000 النعمة قى 


]| 4 00 .8 -- 5 و 


١ ِ‏ 7 اهم 5-5 
٠ »1 ِ‏ اد ليصاباني 6اححك ١‏ 0 المدس 5 هدا الذى طات ابوه “ن الله 

ْ ءِ م8 سر ع 1 5-0 ص 
انخة عت" له ؤلدا .. وعنحه غرة ا لعينه قرة ولمانه سئدا . 


١ : ِ 5 | ١ - 2 م ؛‎ 

فل عط ضلوة الكادن القدسي ملناتك الفذول .© 6 الفين. تجاه 
7 ' 

06" وفياس زعم الس در 4 لو 1 ل .ا قأنة نعم شدور قصةة الحلية 5 


3 
فى عفد نشارنه الايجلنة 7 غلا ابه كان فى اريام ديرودس ملك اللوود 4ه . 
"5 : آ 
نشل من قياصرة الروم على اللامة الانقرائلية كان ابثمه وكرننا : 
- 


من 1 :لضا :له من رونت السو ونة فِ 0 أعلى المناصب : 


- 


8 فى الى 2 2 اكز 3 قر ' ف الدرج و1 ست 5 كانت الضانات 
ذا 2 


ر 8 دية ا نه | :. صا ا 1 خار ٠‏ شر ونه ا عوقو ننه اعجار 


ابيا 


وكانا الل ولا إن اول دل الفط ادل والتم ورخللين 
فك رحءثت 0 ف الله مغر 7 ه الاوا وام . وعمدا عل الطاعات الالمية خناضر 
الات والهد م . ول يكن لا ولد قر نه عين ولا يشتد له عضد . 


ان اليضانات كانت بالعقم 0 ١‏ 4 ول اعلا كيز السن وإعتيك 


0 كر 


اط 


ف رنية حدمثة , لو عك لح أ أماء 
ألله عل ا ن له ف حد ضع البخور عل امد حر . ٠.‏ وقك م 3 من شا لسن 
|| 0 الخال الم وخر 0 أه ل - لا اله ول م 7 


ع 6 - _ - 6 3 لست ج22 هااا سسكام 


١)‏ ( ل 5 8 م لس عله 


١ 


البار ومترفة : والفسن الشحية الشركة نوز الكلية. الازلية . 3 
ا 3 7ح : . ا 001 5 ش 1 1 
تا ان لما أن لسر قن التادسو نا من هط التو له ٠‏ قرد الى العام | 57 


امدذرى فقن ادق الامضاز الا ول ّ لقا 07 0 الصا ْ 5 


5 


الأشرق . وعمود الصلاح اررى "كات الاق الارهه . ومصباح 5 
ال ال لك الى الاباس 5 2 الحادي الى سواء 
النبج . زهرة الدوحة. ' الكيئنوئية. ورة اليك اللكوية . 1 
تفيل تراه : الثاهن . كل العواقر الزهى ٠‏ نيم الشجرة الناخرة " . ف 
إوحنا شمد الدنا وشسعد ار . هدا الذى ١‏ ) لثمم في مواليذ النساء ا 
اعم منه ا رق الةظترا. وأزى مله لكر فاش مه 3 
عنك آلله 0 هد الى حصد منءزارع | القلوت شوك الشكو[ك , و4 
واه أظلةا المزق لاقم اله كتة والتبجان: لوونيَ اللو . هذا الي 8 
انبثته النعمة من زك ا ور ٍ 5 عند الله عل النحدوم ظ ظ و3 
الثوابت . وصاز بأمام الكلمة صوتا هتف في القفر اراب . 8 قد 


21 “اثارت 1 لال الود لوعن رم 00 ال 
2 عحد العام ولثره : 2 9 الله ف ودشةه المفر شم 


د هه 


7 سي الدع وال وان والساجد فى يات امنا ا 2 
ل مه والاله'. تهنا الذي نج طرق التوية: أماء 20500 ل 
0 دااالاظُااُلُ541تت0 ززن ال 


0 9 )الع العظمة (*) الشيحرة (5) الء أقرزه) الناسة ( 0 
رانحة (07) وما (4)زاد(ة )طرق 


0 ا 
0 0 [القكةا 0 


' 32 
لبوم الاحد الاول من شهر كييك 
وتقراً بوم عبد البشارة عيلاذتوحنا المعمدان 


اد لله شمر ف من إنصرطفةه : إطاعطعه بلظرف حأنة ١‏ 


كوي 


من مختاره ت1دمته نشريف ارعاته " ٠‏ وماس مرى مجتديه ا 
سرابيل “ماله ٠‏ ومحلى ا حاد _بالواتتين عل سرائر كه قاس نعائه . 
اذى إرساة من س رأد الحته 12 2 ا أنه . مره 1 1 
عد النشر ان حناء 00 أما ولاب ايده العاوي وروح ايليائه . 
لشن مالطداة ل بدة || 6 حت اطلول الورك وافال. سه 
خمد الخلصين, في طاعته وحسن ولائه . ونشكره عل ما أسدى الينا 


0 


من جحزيل صناقة والأله ٍ 
اما الؤمتون اذا ان لفو «النماءان 2 ]عل راللية الاافتية, 
و تلق طرة اعوج الازهر على اللمبة اللد. 4 : ظرر أما كك 


صن دمجم الأبصار برو نه ٍ و سر نات اللبل 0 من وحه 


سسا سه 


ارد 0 5 نت 


١٠ 


لبه كان وضقك تلك دصل و جد فو 1 عليه ٠‏ فوضءت اثنن 
منها على جثتة .وهو لا ,تغمير عن حالته . ولا يفيق من ميتته . فلماوضعت 
عليه صليت الصليوت . المثو 5 كرف اللاهوت؟: رمعل من أ كفانه 
فاعكا.. واتنيش كأنه كان :ناما . فاايقنت انه ضليب الخلض لا عالة ل 
عاقة نم هيده الالة ٠.‏ وحمات حيشد الصايت ايد اليل 
والقييد لوحك مهاه كادية عظيمة . وعادت الي بلادها باعظلم 
الغنيمة . فلذلك يمن نعشر الؤمنين بالصليب المي نفد هذا البوء 
للرررة ونه كر ذه إشرأق ابره ! ليكونيف حفظهوقوية:.. وضيانته 
وخراسته. جعلنا الله وايا ك منالفائزين ببركته . الواثقين بمظمته. النسمين 
بعلامته وسمته . ووقانا به من الحن الباطنة والظاهرة . وحمانا من جنود 
ا حال التظافرة . وجعل رسم الصليب على جباهنا علاءة ننتظم مها مم 
المرافت ل ونام ينها يوم وقوفنا بن فدية :من كل ما نخاف... وعصمنا 
ه مما يضر بالتفوس. والاجسام.. وأبقانا على الاتمان به الى النهاءة 


ال لوست اليا تمت سينا ارا انما كزلى متمسما السام . بقفاعة 


1 


عم 


العذراء كل حين . والشبداء والقديسين أجمين ١‏ مين 


0 وك مره وس عر بصرودت 1 1 0 
1 0 2 1011 0 1 2 
0 لد 1 جا ل 0 من 1 5 اد 02 9 


51: 

1 
تبس 
ااا له 
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مس يسيع وص م سا لماوعل عل حال لا ل اموب ال لس ا ا سل سس سس صف سن بسب صب بسر مون يو بن وو ‏ ما سر سس سي ع بس سن يس يي سيل صن سا سا سر ار 


| ١ 


٠ 0 : 9‏ 0 5 : ا ٍِ 
وذلك ابه كان قد ميت ' اليه لض | عدا ثه. وات مفكرا ق لما نه. فاراهاازبت 


ْ : 5 ظ تسر 0 : : 5 
الي 3-7 أن حا لمان 0 رلمعة. 2 ل بور معر قمه , عادمةه 


فى السياء 1 5 ظية عل مغال ا وحولما الكتريق لعل 


تت 


لء 8 3 ع 8 0 . ف 1 | 
| إن 05 عر ان 5 2 | 0 ا ا ىق 1 5 5 عيبا ت | الا هله 0 م | عك | 1 [ء 3 ف ظين 
ع م 3 حي 1 


: 0 : ِ 
ذلك لعظاء دول وذوئ سلطابه ومملكته . فاناوه بر هذه العلامة : 


با ل 
وذ كرؤااله أمن الضلبيك: ازيل #التكرامة ل ذلك المثال الغالك 
علا لامه.. وخرج للقاء أعدائه الذين من قدامه . فظفر مهم 5 
ع 
تعر , 3 1 8 ِ 2 أ ليرا و 

راق ا : و كت داك والذيه آل لات المقدس ا عن 
وم كاه شار ددر كيما لف متاك 
[صلاءب و طواترم . والفحخص عن أل به واعصارة . 5و حوب فى همال 

22-6 2 8 05 
و متعديرات عن اوضع الأعمروف الماحاة . قالفته فلك عقت ا اث 


وطوارية انواره 5 و فك ا 0 الخالفون ري رام 2 ودت 
50 رب الحد . أل داك 5 عور لبه 7 ت بتنظفةه ٠‏ ول حمعت إه الرحال 0 
ا 5 ء: 9 
و فشعتثث عليه - مال : فلأ ازالت اكت | 8 ام رذدوقو مه . وكار ات 
1 


شية الصلت العلرمة ظهر لا طلثة” ضاف 0 اي 


هَ 5 ف 7 : عل اه 3 
لم تكن تمل أمها صليب الرب 7 ان 56 اققصى أ ربا داو مير قن 


5 : : صو 0 8 _ 1 : 
مسعى فعلا وطلمبا ِ قندنأ ص متحدره 8 وق ذاك متفكرة 3 د 


ال 


1ت خا تمول الى انتار" ."فاليا ارب الذي :طبر 


لاقاحي واللسرى 7 حد الضانتك ولا يم طالسه . واللاحئين 


222-2222 00 :1372727 1210 ب برب 0100000 


رد (0) رحد (8) ركت و2 0 
6 


/ 


فس ممصت مص دوود يي ريحي رن ميسويسييه عتسشتده ه32 نحي يك يذ اع 


بالصايت رسل رنا أه ال جد اقتدروا عل تمل الا بات 8 بالصلب سوأ 
المرضى وأقاموا الاموات ٠‏ بالصليب اخرجوا الشناطين . بالصذب 


قبروأ قوة السلاطين .. بالصليت ابطلوا كبرت لمناصبين . بالصليب آبرأوا 
السترئق بالار واح النجسة والصابين . بالصليب صيرو | العبيان مبصرين 
واللرس ناطتين . بالصليت البو [اللذحاق لحا والستدن: بالصان غابوا 
الاعداء المعايدين ٠‏ فالصليب ذو سيف انجاهدن ٠‏ الصليت درع المتدرعين 
و سلاح التورعين و ان ليد حدن وقوة التفر دين .. الصلين 
أمان. المتخوفين ومنعة الستضمفين . الصليب قوة السلبيحين.. الصلين 
ور المسترشدين ودايل الهتدن ٠‏ الصليب فرح الحزونين ورجاء 
الناسين > ونابياً لمتقطعين . الصليت عون المسا كين وسر ور اليا كين . 
ظ الصايب مجه المسيحيين وفخر اأؤمنين وضاء 02 اك 
جهالة عند الحالكين ورقالة أعتذا ,الها كين #اظنؤائن أن بوره 
المريك ٠‏ وذترف بالاله الذي اصات ءلم 


ك1 رن بهن اوشرتية 


َه للعدسده العححيب 5 ولنوقن 
وهو عر فوع عله تأستوايه ١ ١‏ ترق 
الكلمة الأزلة: من الصورة اللسداية ]1 


ميسنة . 

واعلموا با أها انون ان فى مشل هذا اليوم ظبر الصليب 
الك م. صليب الضلبوت عدينة أور وشام . علىبد المللكة المكرمة هيلانه 
ام قسطنطين الك العظيم واعاة هذا للك الى الاعان. وتمظم قدرالصايان. 


سسسسستح. وي ري ير 0 سه دكت كك 


> سي بر 0_0 _ 00 ا ا 
عد 


01 7 لين مذ ونان‎ )١( 


00 


العلت قا وطردة”: الصليت بطل ساطان؛ الماونة ... الصلييت خلدطل 
الا نه س التي لكات 2 خطيته ادم ثاورة17١).‏ الصا مب هو المح الذي صار 
رأس :الزاوءة : الصايب أعان الاعان الصحيح . الصليب أغلر يفن عاد 
الساد المسيتح 2 حدق الفيأ م4 عيك سهس»* 1 و 1 : 9 
َي الاعان بكئال اللاهوت والناسوت المسيحي فياخلو ار نان درا 

المليب 'فكدّت عن آدم أغلال المحم . بااصليب اتتقّل الى فردوس 
العم 5 الصايب ١‏ 5 محدا 0 العدم 1 علامته كانت اتات الماة : 
و 7 1 ى*.وسى الذي اعبت ار امل كن اذى الات 1 فأنه عاق عل 
عصأه حيةه مءترصبة 2 له أن لم 1 إنظرها -ن السوعينخ مقت 
الاحاة :المقية الدالة على الصلئت تقل امأء امر حاو في 'مورات 197 .ل 
1 لمأت أها فه 6م * بعد تدذدت التور أ : العصا القصرتت م الصذر تَ ة فتفحرت أن ىَ 
0 6 واروت شعس اسرائيل اشارة إلى صليب سيدا الذي حجرت 
ينارد التحار 1 عشرية . واتحت 0 ينابيع ازمر ة الموارية . 

فكسر تماليق . رمزا الى رفم بدا ع متي اللاي قرعا 
الشطان واسر سلطانه العتيق . ايلا النى َوة الصايس, اجيا ابن 
الارءلة اليت". بمشيه ككثاله مطولا وعرضأ في البيت' . اليشع الني بانساطه 
ومده بده عل ان الشوعية . أعاد اليه روح الحياة المسداية 


5:16 مقدمة (؟) خر‎ )١( 


١‏ الز هاعم عنمي دالم"ركي 


ونا ح يزنع 
ادا ا ل | ل ا 


1 


للب الي اي يي يني سني سب يت جه او اب كني تي بي سي ان يس ون با الي انيت 


03 لا ىه أن علد الاان الرطر براك المعظم انا حير لسن : ! الصا 
امالس بنعمة الله على كرسي مار مرقس ٠‏ الرب الاله محفظه من الاعداء اله 


والمعادد.ن ٠‏ ورهنا عقبول دعو أنه لصاو وات العديسين وطليات أأمموا لان ٠.‏ 


6 - 


والسبح لله له الى 1 ال 24 ودى الداهم 3 أمين 


ول تعره د 096 6 صب» 


5 

الخطبة الشانين 1 

اعد القليف امون 5 

اند لل الذيلا وكات الاوهام . ولا تبلغ غوره' “الافكار عم 
والافهام ولا” هك غل أحماق معر فته ال من اختصحة روحة الفد ف ظ 2 
الالخام:. الذي قبر العقول متجزاته . حر الآ لباب بآيانه - وتحبانا(» أل 
حن |أؤمنين بكر امانه دسل اليناكلتة الازلية متحسدا : واحتمل عنا ل 
الالام مجسده الطاهى ليكون لنا فيه القدا . وحمل صلييه دمن للغفر ان . سه 
وسمة للدعان ااا لطرد الشيطان . وله للنعمة التي الخد ناها مه وم 
امال .وا .ةا من امن جلا يدان ون ليزن تافو تدان ا 0 فك 
أعلنت الاأسرار المستورة. ويه قام تالاجساد المغبورة . الصليب قبر ابلس اليه 
وأبادة : الصليب هزم ع فق الجناذه “القللين كنك كي كه الا 
الصليب أزال غبته. الصليب أذل" ضوقه. المليب خزاء وأمده .0 |10 وم 


)0( لان كر (9) كنه الثيء عبابة حفقلةه رم عور الشيء قعره ا منعونا 


, 


بالابرار .وبا جحيم من باع نفسه بالدرع ا 1 والدينار ٠‏ وبا ويل من 


اغا " بالقيام بعيود الله ونذوره ٠‏ وباعويل من 58 خراج عشوره 
كردت وهرنا اد ا مائدته لاطمام الجا 500000 
عقات أن 1 نت حاف مزل عليه و يلقاه 3 عذاب أن ل يؤمن 
افوال الله تعالل وكفر نه وجحده . والويل أن ن سل حده الزعارة 
والفحور ٠‏ ومأ انحن نيط من شبد شبادة الذوز ٠‏ وخزباً لن منت 
نحق والدره في وم البعث والنشور . وبا حسرة من ع على الاعان 
الكاذية في كلامه ٠‏ ويارجفة من غفسل عن نفشه بالتورة حتى قبضها 
مَك خزابية - أعاذك امن ان تكونو| من أولفك . وحاشا كم من باو[ 
هذه المسالك ااؤدية الى أشد المبالك ” . فال تعالى يصفي من الشوائف 
امم . وتجدد بالمسترات أعو م ويضاعف لدم ركاته . ويتايم علي؟ 
خير أده 2 3 بصيانة أوطاذك . وازداد أرزافع . ويكمل 3 
النفعة مجريان نالع لل وسطيك الول الامار . ويبلة؟ أفضل الاوطار . 
ورخص لع الاسعار. وتم باءتدال المواء وخصب الزروع والمار . 
ورك | كيل . السنة وعلاً من كته بتاع والاراضي . وتجمل كل 
غام يني خيراً ل من الاضي . ” يريك أمثال هذه السنة السنية وبيافكم 
فيب نهاية الاوطار” "2 ٠‏ وى ف كرك فيها مثلا حستا مشرورا في الا فاق 
و الا قطار 0 8 محبدا ترس 99 ه أحسن التواريخ و أطيب الما : 


( )بجع الثيل (:9*) القاصد (4) الامج تنوف يزيم المليب 


تطرار ]يت 1 


: 


سوىق العمل 0 قُِ ع ره 1 واعملو | أعىان" 


3 | هذا العام باطور ل وال , : وقدمو]أ قدا عكدة الاقوال 
ر الاعمال ٠‏ وواصلوه باللصلات ” والصاوات والصيام ‏ ووعفواقة 
: ما وجب التعنيف من القن والشماوة والاخوال ال دشة الت 
| اللام . وحضاوا في أناه السلوم التي تتيرون بها بصائرك . 
0 في جعه تيد العادات ١‏ البتي عزون هأ سر ل وم 


و سك قاروا لبعد والقريب ٠‏ واجبروا قلى الارملة واليتهم 
الريك 4( واقاباذرا أواءر كبت؟ في الله بالسمم والمطاعة .٠‏ واخدموم 
نفوسج وقانس؟ فخدممهم كي البضاعة . وعاملوا الناس ملت (5) 
المكنة والالفناق :واف ارا مع,-م الافمال اللسنة الكاماة 
الاوصاف ٠‏ واسترزقوا من .وح<وه مول وديا جبات الخرام . 
فان نارها لا “نطف وحطها شديد الاضطرام ٠‏ وأما الرزق ابلثلال 
فينمو وعري ومخصك م ببلوغ المرام 0 ف اعرد لل هده 
الوصايا الريانة ا النتم الغزار + .ويا شتاوة من خالف واعدتة ته 
حطا تلك النار وان مر لاق فى مقاهَدة الناطز الآالية 
7 ريسيو 0000 


لةةةة صم 


مم 


: عر صية توصل 
دق أرو احكم الى برور مخار الفرادس وميناها . وتام وس فب 
أبام مقاص_دها وأقعى مناها ٠‏ والشرق عليسكم الا شار قُِ كالما 
والشمئوس ف 007 ا منازل مرك سه أعتب || لعل" وثاها 2 


-ٍ 


ا١>-‏ ------ ل ل 0 
با عسويو + د - سه __ 


ال لالس تسسيوين - 2 
سس سس سي وبر ري 097272226265 ب 


ب 


سرس سي سير نر ني قي جتني ب انتب لنب اي ٠‏ جسن رسجو سعر رسبوون مسي مين سبي بمب سب تير مسو ري بي ضيب سي يي يي اتنب الي يلي لي ليل الس امسج رسيي وري اواو 


ف أباء هدا العام وأسابنه وشروره . ندب الى الله ما تصل اليه القدرة 
من بكوره وعشوره ونذوره. وتنقل فيه ازوادنا اليدار المقامالتي ارا لك 
النياب): وض حهنا اليا وتردليا علا بدي الحتاجين . 700 0 ْ 
لعل ةم لاى حون ادع قا فين فم دك :وز االكورت 

حضرو لا 00 عي موق رااعتداء الممتدين . :والشتطاف؟ الس أقى 
والمفسددن . وفساد الا ومئة والشيذاء؛ وساب المتغليين والااعداء 7 ولحيية 
عرو نوكيو شك به الفاملزينا ييا د ونا عنانا ودنع العا 
اران ودر مرج ارعة قرو الاتكفناق اوضق عار ربا 
فورالها مروت يقنها متشووقة ناي ل مووي ك1 دا 
الذي يستدم هذه الام . يكنا حدوث باعث: النقم وأة نعمة 
أع من الثبوت على الاعان ... وحصول الامن وصحة الابدان . 
واجماعنا في مثل, هذا اليوم: في: بيمة الل القدسة لنوال:القربان . 
نط بسوع السعرالفي اعتنا تن ,وده الشيطافة. فهسذا 


نشو ر الفرح آلا ادق جاعه المسيحيين وعثله جب أن ناقى وا اسم المؤمنين . 


لها ان تقرت اليه عا تصل قدرتنا اليه مرى حمده 


ره ٠‏ وتوحه اليه 13 الشناث نأ إستالامه صدوه وطبارة فكره : 
فالله لعا يا كاف 1 مَئأ قوق طاقئه وقدره . ولا ريك منه 


(١)غاسنا‏ * مهاوردهنا بين مسن فقول كات الخطب المطبوع بالمطبعة 
القمطية القدعة ظ 


الطاالل . و كيهو وائى التجارب .. 


اشفاعة 0 وشهداثه وأ راره راص يانه . ورسله انبا دن َ 5 
ءا السادة الابرار . والرؤساء الاخيا ر. لني ال أمثال هذا اليوم ش 38 

ا 

الميارك مغهورة 0 4 وذورة : 08 الالمة 1-7 0 مسر عي ظ و 


ٍ ١ 
. ' اودعكر تمالسه وودعكم بالسلامة . وعامكر المقبل قد ع المسرة‎ 1 
ا والاستقامة : دون ال دم عليكم ل قبل مدشر| ل بالاقال ظ ىٍِ‎ 


3 . 3 1 أ لد 
ع اللاعمال : وبلوع 3 0 . ا لك زوال ١‏ ِ! الو أدث ا 


1 ْ ءِ 
الغد ىه 5 ودنو الايام الصا 4 4 عله : 506 ف : : الموارض ظ اع 
0 ا ش , ظ ١‏ 

الول" 6 لقا لت للخلدق ده ١‏ اشرو لم الفنة ظ 2 
5 ظ 1 30 5 | : 

التبولة لارب . واجذلوا أما العمياف بالنظر والمأسورين باللطية ظ 7 


| وابمحوا. بالشفاء نا 5 رع الشرن اوع فليا أن لتياة ظ هه 
١ 7‏ ارح والدس 35 : والاقلاع عنَّ لسع وز ه والتطهير من : اليه نام 6 


9 لطي العلوبعاء ؛ التو به قبل رش الاجسام ل اليه لصور 1 8- و: عأنة. ش 8 ب 


واستقافة رةه وأعادلة 67 كنا ند : في نعم اللاء عل لادان : ظ 1 


وتخدد معاد لتق المصري قبا كه 207 من الرذائل 


ا 2 تتمهسالك ستاك ٠‏ 5 ال وي سه نمك د للك تعمل لب - د ' ... .. عوط - و 5 - أ 


0 جمع ردن وهو 5-5 


5 -- --- 11 بردم تسج ويك كوو : 
للك مه سن ل ل نأكو ليا كلت 3 
شاع كان 1 برس اج م ما 1 ل 0-0 1 3 
ا ل ا 


1 2 0 ف 0 5 0 50 5 26 1 75 حم نعم 05 -3 ماكب 54 


جد 
ا د ل 1 1 د 1 د د لدع د د ا د ا د د 1 د 11 1 01 


7 ملسا 0 


00 


قلق 


3 
2 


"١ 07‏ 
احا 
9 
3 
كه 
ب 
8 2 ا 
0 
59 | 
لع 
ا : 14 
1 0 
بط 
عقد عاق م 


الجد ل ذي الحد والملال . والنظمة والكمال . والدعومة. بلا 
زوال . الذي خاق الدهور والايام ٠‏ ورتب الشهوو والاعوام ٠‏ وقرر 
الانوار لادوار : وجعل القمر أواقيت الليل والشمس” لساطان 
المار . مله الاشدان المكمة . ومخصصه عواهب النعمة . ومكتتفه يكف 
التحئن والحبة والرحمة . وءرشذه :الى طرق الصو الك ديه 0 
"والاوات: : ومفيده المعارف المليلة التي من آدناها معرفة المنان 
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